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[ भवो ए 
निचदन 

यह पुस्तक एम्‌० ए० के वि्याथियों की अवर्यकताथों को दष्ि 
मे रखकर प्रस्तुत की गहै है । एम्‌० ए० परीक्ता मे नाव्यशास््र के प्रार- 
म्मिक अध्याय प्रायः नाटक के प्ररनपन्न मे सम्मिलित रहते ई; परन्तु 
इनका कोद भी सन्तोषप्रद्‌ चौर सुलभ संस्करण उपलब्ध नही है । आशा 
है कि इस संस्करण के कथिधियो की कठिनाहरया हल हयो जागी । 

भूमिका मे उन सब विषयो का समावेश किया गथा है जिनकी 
जानकारी नाव्यशगस्त्र के वि्याथियों से अपेक्तित है । अनावश्यक विस्तार 
मे न जाकर संक्ञेप मे बहुत ऊद सामग्री देने का प्रय किया गया है । 

अनुवाद्‌ मे एक नवीन शैली का अनुसरण किया गया है। अभी 
तक नाव्यशास्त्र का कोद भी सतोषप्रद मूलसंस्करण उपलब्ध नही हे । 
पाठ मेदोंकी भरमार खभीं संस्करणों मे हे । अतएव इस अनुवाद मे 
प्रथम तो अपने स्वीकृत पाठ का अथे दिवा गया है तत्पश्चात्‌ जितने भी 
पाठ मेद भिलते है उनको भी अर्थ सहित दे दिया गया है । इससे परी- 
क्षार्थी को परीतक से कोर शिकायत करने का अवसर नही रह जाएगा । 
परीत्तक चाषे किसी संस्करण का उपयोग करे विद्यार्थी के पास सबका 
अथ प्रस्तुत है। सार्थक पाठ मेदो के उपरान्त जह आवश्यक है वहाँ 
विवरण भी जोड़ दिया गया है इस मकार इस संस्करण को सब प्रकार 
से उपयोगी बनाने का प्रय किया गया है । लेखक का विचार इसी 
शैली पर समग्र नाव्यशास्त्र का अनुवाद करने का हे । 

इस संस्करण को अस्तुत करने मे अनेक लेखकों ओर उनकी कृतियों 
की सहायता अपेक्षित हुदै है । वास्तव मे यदि इसमे कु मलाई हैते 
उसका श्रेय इन्ही महानुभावो को है पासे ओर पाठ भेदो के लिये काशी, 
यम्बई, ओर बडौदा के सर्करणों का मै अस्यन्त अभारी हूं । लखनऊ 
विश्वविद्यालय के पुस्तकलय से मौ० गोपीनाथ जी धावन एम्‌० ए० पी 
एच० डी० की कृपा से अभिनव भारती का हस्तलिखित प्रथ मप्षहो 


(0 


सका एतदर्थं उनको अनेकानेक धन्यवाद । भूमिका अस्तुत करने के लिये 
भौ० ङी, पी० वी० काणे, डो० दे तथा दासगुक्च, यैः मनमोहन घोष 
इत्यादि अनेकानेक महानुभावो की रचनाश्रों से सहायता त्ती गई है 
अतषुव मेँ उन सवका कृत्त हं । 

साहित्यनिकेतन के अभ्यक्त री श्यामनारायण कपूर तथा न्यू इय 
रेस के छ्भ्यत्त भी इस पुस्तक को स्वच्छ शरोर सुंदर रूप मे प्रकाशित 
करने के कारण बधाई के पात्र हे, 

निवेदक 


२२ वरी १६९४ 
ओलानाथ शर्मा । 
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भूमिका 


१--मरतप्रनि के नाव्यशास्र का महव 


भरतमुनि का नाटयवेद्‌ अथवा नाटयशास्त्र अपने विषय की अद्ि- 
तीय पुस्तक है । संसार भर मे इस विषय पर इतना परिपूणं ओर इतना 
पुराना अन्य कोद अन्थ नही है । अरिस्तौतिली की परि पोदतिकीसु" 
(२2०6105) नामक रचना नाय्यशास्त्र कं विषय मे यूरोप मे आकर अंथ 
के रूपम सम्मानित है। परन्तु उसमे नारक के एक प्रकार - अर्थाव्‌ 
तरागेदी (अंगरेजी दरैजेडी)-- का ही सागोपाङ्ध वणन किया गया है । यह 
छोटी सी रचना है । नाटथशस्त्र के दशमां शसे भी इसका आकार छोय 
है । इसकी अपूर्णता के विषय में स्कोट-जेम्प ने । अपनी विख्यात पुस्तक 
दि मेकिङ्ग अओंफ कज्िटरेचर मे ५७-९य पृष्ट पर बडे पश्चाताप के साथ 
निम्नलिखित उद्‌गार प्रकट कयि हे :-- 
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71096761 {--अर्थात्‌ अरिस्तौतिली ने केवल त्रागेदी (दुःखात्‌ नाटक) 
के काव्यरूप का विवेचन किया है न कि वास्तविक नाव्यरूप का । यदि बह 
नारक के अभिनय का भी पूरा-पूरा विवरण देदेता तो स्कोट-जेम्स उस पर 
सर्व॑स्व न्यौदावर कर देते । तथापि अरिस्तौतिली की यह अधूरी पुस्तक 
युरोप के ्आालोचकों का कर्टहार बनी हुदै है । दूसरी ओर भरत सुनि 
का नायथशप्त्र है जिसको हम नाव्य-संबंधी विश्वकोप कह सकते है । पर 
क्योंकि यह हतमास्य भारतवषे की एक ति है, जर्हाँ ्रास्मावमानना ही 
फलती-एूलती है अतएव इसका ।यह दुभौम्य है कि नाव्यशाख का कोई 
विश्वास योग्य संस्करण सी उपलग्ध नहीं है | रङ्जमञ्च, अभिनय, रस, 
छन्द, अलङ्कार, वेशभूषा, सङ्गीत, नृत्य; भाषा, ठेसा कौन सा नाटक 
संबधी विषय है जो इस अथ मे नद्य मिलता । 

भारतवषे मे नाव्यवेद अथवा नाय्यशाच्न साहित्य शाख का प्रथम 
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उपलब्ध अ्रन्थ है अतएव इसका नाम (नाव्यवेद्‌” पूर्णतया सार्थक है । 
नाव्य-संबधी क्ान के अतिस्कि इससे भाचीन भारत की सामाजिक 
अवस्था का भी बहुत अच्छा परिचय श्राक्च होता है। कला नौर संसृति 
के लेन्रम हम लोग कितने सखञयुन्नत थे इसका पता नाव्यशाख् से अली 
भाति चल सकता है ! ६ सहर श्लोकों के इस विशाल अथ मे माचीन 
भारत का एक एेसा चित्र हमको उपलब्ध होता है जैसा अन्यत्र नहीं मिल 
सकता । इसके पश्चात्‌ भारतवर्षं मे इस विषय पर दछोरे-मोटे अनेकों अंथ 
लिखे गये पर वे सब इसकी धुंघली प्रतिच्छाया सान्न हैँ । अन्य देशो के 
इसी कोटि के अंथों मे को देखा अन्थ नहीं है जो इसके साथ भरतिस्प॑द्धा 
कर सफे । अरिस्तौतिली के यथ की चर्चा उपर कीजा चुकी है! उसके 
पश्चात्‌ यूरोप भे इस विषय की दूसरी भ्रख्यात रचना लेसिङ्ग की ““इहाम्बु- 
गिश डामार्गी"" है! पर बह भी नाव्यशाख की तुलना मे नहीं रक्ली जा 
सकती । अतएन डो० राघवन्‌ ने “साहित्य के विश्वकोश" मे (एेनसाई- 
क्लोपीडिया अफ लिटरेचर भ्र° खंड प्र ४६८) लिखा है कि {71 
नि 84 39251189 17 86 ©118101€59 15 71016 071216६८ 
{11871 6 फुट र &11570116€) >त [एतऽ 2 प] 
पल ७91181६ 12111806 0रलष. अर्थात्‌ अपने ३६ 
अध्यायो मे यह नाव्यशख अरिस्तौतिली की रचना की अपेक्ता अधिक 
पूणं है ओर संस्कृत नाटथ-साहित्य के संबन्ध म पूणं कान (= द्टि) 
दान करता है । 

सक्तेप मे यह कटा जा सकता है कि इसके समान अन्य रचनानं 
कभी हुई है ओरनदोगी। भावी श्भिनवभरतः को च्द्ध भरत के 
स्कधारूढ होने पर ही ऊद अधिक उच्चता प्राप्त हो सकती है । पता नही 
की यदि स्कोट जेम्स को नाव्यशाख का पता दोता तो वह क्या कहते । 
पर भरत की समन रचना का अभी तक रअंगरेजी अथवा अन्य किसी 
पाश्चात्य भाषा मे अनुवाद नही हो सकाहै। ह, सन्‌ १९्०्मदि 
रोयल एशियारिक सोसादटी ओं गाल की रोर से इसके २ भाग का 
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ंगरेजी अनुवाद अवश्य प्रकाशित हुञ्रा है। इससे आशा होती है कि 
भविष्य अ श्रेगरेजी जाननेवाक्ञे आलोचक इसके विषय मे अपेक्ताङ्त 
अधिक च्चा करेगे । तथापि सुप्रसिद्ध अेगरेज नाव्यशाखखी ° एलाड- 
इस्‌ निकल्‌ को इसके विषय मे ङं जानकारी अवश्य है । अतएव उन्होने 
थियोरी आफ डङामा नामक मंथ मे रस सिद्धान्त का अत्यन्त प्रशं 
सार्मक उल्लेख किया है श्नौर अपने विश्व-नाटक (वर्डं ङामा) मे भी 
६२६ पृष्ट पर लिखा है छि 41९94 10215 {116 0€&177112& 
रा छा 9 8 5610187, 31127218) 12 17 [0 ग (प 
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7-97-2” अर्थात्‌ ईसवी सन्‌ के आरम्भ की योर भरत-सुनि 
नामक विद्वान्‌ के समक्त इतनी पर्याप्त साम्नी उपस्थित थी कि जिसके 
दाधार पर अरिर्तातिली के समान अपना सर्वग पूणं नाव्यशाख रच॑ 
सके इसी प्रकार श्री शिपल्ञे के दारा संपादित "संसार के साहिष्यकोषः 
(डिक्शनरी ओंफ °वल्डंस [ लिटरेचर) तथा “साहित्य के विश्वकोषः” 
(देनखाइक्लोषीडिया आफ लिटरेचर) मे नाव्यशास्त्र की पर्या चचां हु 
है | फिर भी जितना सम्मान इस अंथरत का होना चाहिए उतना अभी 
नही हो सका है। इसका एक मात्र कारण हम भारतीयों की आत्माव- 
मानना दी भावना है--तथा जो स्वातन्त्य इस भावना को नही मिया 
सका उसका क्या विश्वास ? 


२-सम्पादन आर संस्करणं 
यद्यपि नाव्यशास्त्र की रचना के पश्चात्‌ इस विषय पर जो भी अन्य 
अथ संसृत भाषा मे लिखे गये तथा जिनका पटनपाठन प्रचलित रहा वे 
सब भरत सुनि के ऋणी थे, तथापि स्वयं भरत का नाव्यशास्त्र बहुत 
समय तक लुपप्राय हो गया था। अतएव जब पाश्चात्य विद्वानों ने 
संस्रव नारको से परिचय प्राप्त किया तो उनको भरत नाम तो बिदितदे 


ट 


शया पर नाव्यशास्त्रके दशंन न हो सके । अव से सवा सौ वष पूं जब 
विस्सन महोदय ने कुड्‌ संस्कत नाटकों का अवाद्‌ प्रकाशित किया तो 
उन्होने इस तथ्य को बडे दुःख के साथ प्रकट किया कि भरत सुनिका 
नाटथशास्त्र तो सर्वदा के लिए लुक्च हो गया है । पैर इसके चालीस वर्ष 
पश्चात्‌ १८६९ इं ० के लगभग प्ेडरिक दलि को नारयशात्र की एक हस्त 
लिखित भ्रति माक्च हु ओर उन्होंने अपने दशरूपक के संस्करण मे नाटय 
शास्त्र के तत्संबधी अभ्यायों को एक परिशिष्ट केखूप मे-जेसेकिवे 
निणयसागरसुदरणालय के नये संस्करण मे भी सम्मिलित कर॒ लिये गये 
है -- प्रकाशित किया । हल महोदय की अभिलाषा समर नाटथशास्त्र को 
अकाशित करने की थी पर उनको केवल एक ही हस्तलिखित पुस्तक उप- 
लब्ध थी श्रौर वह भी बहुत सगे अशुद्धियों से युक्त धी, अतएव वे उसका 
सम्पादन नही कर सके। तथापि टल ने नाटथयशास्त्र की हस्तल्िखित 
प्रतियों के लुप्त हो जने की निराशपूं धारण का निराकरण कर दिया 
परिणामतः विद्वानों ने भारतवष ओर अन्य देशों मे हस्तल्िखित पुस्तकों 
के भण्डारों मे नायथशाचर की खोज आरम्भ करदी। जो अन्य हस्त- 
लिखित प्रतिय उपलब्ध हूं उनके आधार पर संपादन चौर विषय विवे- 
चन का कार्यं होने लगा । आरम्भ मे विदेशी विद्धा्नोनेदहीहइसन्तेत्र मं 
पटल की । हैमान नामक एक जमन विद्वान्‌ ने १८७४ मं गौ्टिगन नगर 
की राजकीय वैक्तानिक परिषद्‌ की विवरण पुस्तक मे नाययशास्त्र का एक 
विस्तृत परिचय प्रकाशित किया । संपादन काय का श्रीगणेश च विद्रानों 
ने किया । रेग्नौ नामक छेच मनीषी ने १८८० मे १७, तथा ¶य८्थ्मे 
प्रहल्ते १९बे यौर १ ध्वे तथा तत्पश्चात्‌ ढे ओर ऽके अध्यायो को भ्रका- 
शित किया। इन्दी के शिष्य बसे नामक विद्वान्‌ ने 9८मम मे संगीत 
संबधी रम्वे अध्याय को सम्पादित करके प्रकाशित किया । इसके पश्चात्‌ 
भी ओओसे नाटथशस्तर के सम्पादन कायै मे संल रहे ओर उन्होने १८- 
६८ मे उसके प्रथम १४ अध्यायो का एक अत्यन्त सुसम्पादितत संस्करण 
निकाला । सुविख्यात भ्रासीसी खंस्छृतज्त प्री ° सिस्व लेवी ने अपने भार- 


५ 


तीय नाटक संधी अन्थ मे (१८३९० मे) नाटथशास्तर के कतिपय ध्यायो 
का विवेचन छिया पर रेखा नही जैसी री उन सरीखे विद्वान्‌ से चाश 
की जा सक्ती थी । 

प्रास मे ओसे के संस्करण के प्रकाशित होने केपूं १८९४ मं 
नाटयशासतर का एक संस्करण सुप्रसिद्ध निणयसागर सुदररल्य से काव्य- 
माला मे प्रकाशित हुञ्रा । इसके सम्पादक स्वगींय पं० शिवद्त्त ओर 
काशिनाथ पारद्ुरङ्ध परब थे। हमारे देश मे इसी संस्करण का मचलनः 
अधिक दा । इसके नवीनतम युद्रण मे" ौसे के संस्करण का भी उप- 
योग क्षिया गया है। इतना सव कुद हो चुक्ने परभीदसमन्थकी 
विस्तीखं विवेचना ओर अनुवाद इप्यादि नही दो सके । इसका कारणं 
यह था कि विद्वान्‌ सम्पादकं के परिभ्रम के पश्चात्‌ भी इस अन्थ का 
पाठ ओर विषय अनगिनती गुत्थियो से भरा हा था शओरौर उनको सुल- 
फाने मे सहायक हो सके एेसी किसी पुरानी टीका का भी पता नही था । 
पर वतमान शताब्दी के आरम्भिकवर्षाीमे दीश्री सुशीलकुमारदेने 
अभिनव भारती नामक एक विस्तृत टीका को खोज निकाला जिसकी 
रना काश्मीर के प्रकाण्ड दाशंनिक श्री अभिनवगुक्पादाचायंनेकी 
थी । श्री रामङ्ष्ण कवि नामक एक मद्रासी विद्धान्‌ ने इस रीकाके 
सहित नाट्यशास्त्र के सम्पादन का कायं हाथ मे' लिया ओर इसके दो 
भागों को १६२६ ओर १६३४ मेः बडोदा की गायकवाड ओरिश्टल 
सिरीज मे' मकाशित किया । इस विशालकाय संस्करणकेदो भाग 
अभी भविष्य के गम मे' हँ । यद्यपि अभिनव भारती से नारयशास्त्र को 
समश्ने का कायं सरल हये जाना चाषिये था ओर एक सीमा तक ऊ 
एसा हया, तथापि अभिनव.मारती का पाठ भी इतना अष्टहै कि यह 
टीका भी स्वयं दी एक समस्या बन गद है । कवि महोदय के एक विद्वान्‌ 
मित्र ने इस टीका को देखकर कहा कि यदि श्री अभिनवगुक्चपादाचार्यं 
स्वयं मी स्वगं से उतर आर्ुतोवेभी इस टीकाके मूल पाठका उद्धार 
नहीं कर सकेगे । 


श्रभिनव भारती सहित नाव्यशसख के अथम भागके अकाशन के 
उपरान्त $8२७ ई० मे मूलमात्र नाव्यशाख का एक संस्करण (श्री पर 
बलदेव उपाध्याय एवं बदुकनाथ शमां दारा सम्पादित) काशी सस्डत 
सिरीज मे प्रकाशित हुश्ा। इसकी भूमिका मँ यह चाशा प्रकट की रदं थी 
सि शीघ्रहीम० म० श्री पं० गोपीनाथ कविराज महोदय नाव्यशाख 
का एक विस्तृत विवेचन भ्रस्त करेगे । कविराजजी की लेखनीसेजो 
कुड निकलता है वह अनुपम ही होताहै) पर खेद कां विषय दहै छि 
नाव्यशास्त्र को उनके द्वारा विवेचित होने का सौभाग्य आज तक प्राच 
नहीं हो सका ।' | 

जैसा कि उपर लिखा जा चुका है नाव्यशास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाली 
अन्तिम महत्वपूणं रचना ड० मनमोहन धोष का नाव्यशास्त्र का अरंमेजी 
अरयुबाद है जो १६९० मे बङ्गाल की एशियाटिक सोसादटी द्वारा प्रकाशित 
क्रिया गया है। ड० घोष नाव्यशास््रे विषय मे दीर्घकाल से शोध 
खोज कायं करते रहे हैँ । उनका अनु वाद्‌ इस दिशा मे प्रथम बडा प्रयास 
है । उन्होने नाव्यशास््रके मूलसंस्कृत संस्करण को भी मकाशित करने का 
वचन दिया है । 

नाव्यशास्त्र सम्बन्धी विवरण ओर आलोचना पर्यक्च नही तो बहुत 
ड दो चुकी है । इस दिशा मे रेग्नौ, मसे, लेवी, दे, कीथ, काणे एवं 
राघवन इत्यादि की रचनाः विशेष खूप से दष्टव्य है । हिन्दी म नाव्य 
शास्त्र के विषय म भारतेन्टु, महावीरभ्रसाद्‌ द्विवेदी, श्यामसुन्दर दाख 
एवं रसाद्‌ इत्यादि की विवेचना चष्टव्य है । पर वत्त्मान समय मे पं० 
सीताराम चतु्वंदीजी इस पौचवं वेदकेक्तेत्र मे अपने विश्वसनीय 
अध्यवसाय के साथ जुटे हुए है । अभिनव्‌, भरत ने अपने नवीन नाव्य 
शास्त्र की ससाक्षि के पश्चात्‌ चद भारत का हिन्दी अनुवाद आरम्भ 
करने का विचार पभ्रक्टक्ियादहै। हमतो इतनादही निवेदन कर सकते 
ह कि भारत की राष्ट्रभाषा म भरत के नाव्यशास्त्र का अनुवाद शीध्ाति- 
शीघ्र हो जाना चाहिए । 


३- नाव्यशास््र का विषय 


भरतमुनि के नाव्यशास्त्र के प्रथम अध्याय का ११्वाँ श्लोक निम्न 
लिखित है "~ 

“न तच्छुत न तच्छिल्प नसाविद्ानसाकला। 

न स योगो न तत्कमं यन्नास्य ऽप्मिन्न रश्यते ॥१।११६। 

ञर्थात्‌--अभ्ययन (श्रवण) दारा प्राक्त किया कोद एेखा ज्ञान नहीं 
है, शिल्प नही है, विद्या नह है, कला नही है, योग नही है, कम नही 
है जो इस नाव्य (नाटक) मेन देखा जता होः" । इसके पश्चात्‌ भरत- 
मुनि ने यरा तक कह दिया है कि :-- 

धसप्रद्रीपाुकरणं नास्यमेतदधविष्यति 

श्र्थात्‌--यह नाव्य सातो द्वीपो का च्रनुकरण होगा 1 बस जो बात 
नाव्य के विषयमे कही गयी है वही नव्यरास्न्े के विषयमे भी सव्य 
है । नाटक, साहित्य, भाषा, इन्द, वास्त, मनोविज्ञान, संगीत, चरस्य 
इत्यादि के विषय मे इस अन्ध से सूषमातिसूषचम विवेचन हा हे । 

प्राचीन काल से ठेसी पसिद्धि चली आई है कि नाव्वशास्त्र मे २६ 
अमध्यायडहे शौर इसकी श्लोक संख्या ६००० है| पर किसी किसी 
संस्करण मे अध्यायो की संख्या ३७ भी मिलती है । इसके अतिरिक्त 
भरत्येक अध्याय के श्लोकों की सख्यामी सब संस्करणों मे समान नहीं 
है । यद्यपि अधिकांश मन्थ श्लोकबद्ध है तथापि कतिपय अध्यायो में 
कद्ध गयांश भी उपलब्ध होता है । काशी के संस्करण मे ६, ७, ८, 
९४, १३, २८, ३३ ओर ३९बं अभ्यायों मे गच-पद्च का मिश्रण पाया 
जाता है। ध 

प्रथम अध्याय में नाटकं की उत्पत्ति का वणन है । इन्द्रध्वज के उत्सव 
केङ्गकेरूप मे नाटक का चभिनय आरम्भ होताहै। बह्माजीने 
चारों वेदों से पाव्य, गीत, अभिनय चौर रसको' लेकर पेसे नारकी 
खष्टि की जिसको देवता से लेकर शूदर तक सभी देख श्नौर चद्‌ सकते 


( 


थे । भरतसुनि के पुत्रों ओर अप्सरा ने इसका अभिनय किया । पर 
क्योकि अथम नारक का विषय था देवतां की दानवो पर विजय । अतः 
देवताश्रों के शत्रुं ने अभिनय मे विनो को उत्पन्न किया । विघ्रविनाश 
के लिए जजर की उत्पत्ति हुई ओर नाटकं की रक्ता के लिए रङ्ग के विभिन्न 
भागों में विभिन्न देवताश्नों की नियुक्ति की गदै। जह्माजीने नाव्य के 
स्वरूप को समते हुए दानवो को शान्त कर दिया । नाटक सपद्ठीरपो के 
कायैकलापो की अनुद्कति है ! इसका उदेश मनो रञ्जन ओर शिक्ता 
दोनोंदही हे, 

दूसरे अभ्याय मँ विकृष्ट, चतुरस श्नौर त्रिकोण इन तीन प्रकार के 
रङ्गो अथवा प्रक्ताग्रहो का वर्णन किया गया है । रज्जशाला मे कितनी भूमि 
दोनी चादिष्ट उसमे कितने अङ्ग होते है इत्यादि सभी दिष्यों का समा- 
वेश इख अध्याय मँ है । भारतवर्ष मे रङ्गभूमि का स्वरूप क्या था इसको 
समने फे लिए इस अध्याय से बहुत सहायता मिलती है । नेपच्य, रङ्ग- 
शीर्ष, रज्ञ पीठ, मत्तवारणी, परे्ताभवन, यवनिका इत्यादि अनेक विषयों 
का सूचम स्वरूप इस अध्याय मे विस्तारपूर्वक बतलाया गया । इस 
अध्याय को नाव्यशास्त्र का वास्तु वणन कह सकते हैँ । 

तीसरे अध्याय मे र्दैवतपूजन का विवरण दिया गया है। यह 
विपय पूचैरङ्ग के अन्तर्गत है । नाव्याचाये को रङ्गस्थापना के पश्चात्‌ किस 
अकार देवताओं की स्तुति पूजन आर अर्चन, जर्जर का पूजन, हवन इत्यादि 
करना चाहिए तथा इस पूजन का क्या फल होता है यदी खव बाते इंस 
मध्याय मे बतला गर है । प्रथम अध्याय एवं वृततीय अध्याय मे जिन 
देवता का उल्लेख हुआ है उनके नामों से पता चलता है किं नाव्य- 
शास्त्र की रचना के समय वैदिक एवं पौराणिक दोनों ही प्रकार के देव- 
तां का पूजन ग्रचलित था । 

चौथे अध्याय मे तार्डव का लक्ञण कहा गया हे । पेर आरम्भ में 
"वहते अग्रतमन्थन नामक समवकार चौर त्रिपुरदाह नामक डिम के अभि- 
नय क।[ वणंन हुश्रा है । इसके पश्चात्‌ नृत्य के १०८ करणो, ३२ अङ्ग- 
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हारों ओर ४ रेचको के साथ अन्य बहुत से बृत्त सम्बन्धी विपयों का 
सूम विवेचन किया गया है । इस अध्याय को संगीत के चूत्य नामक 
ङ्ग की आधार शिला कहा जा सकता हे । 

पाचवे अध्याय मे पूर्वरङ्ग की विधि का वंन है | नान्दी एवं प्रस्ता- 
वना इत्यादि की परिभाषां के साथ ही साथ इसमे ओर भी अनेक 
रेते विषयों का वणन है जिनका उपयोग मुख्य नाटक ऊे प्रारम्भ होने 
के पूवं होता है । 

छठे अध्याय मे सुनियो ने भरतयुनि से रसो के विषय से पाँच प्रशन 
किये है ओर भरतययुनि ने रस चौर भाव के सम्बन्ध मे पना मत विस्तार- 
पूर्वक समभ्भाया है । यही से सस्कृत सहिष्य मे रख की च्चा आरम्भ 
हु है । ‹ विभावानुभावन्यभिचारिखंयोगाद्रसनिष्पत्तिः इस रससूत्र की 
उपस्थि सर्व॑प्रथम इसी अध्याय से ३१बे श्लोक के पश्चात्‌ आनेवाल्त 
गद्यखण्ड मे होती है । इसके उपरान्त रसो के आठ मेदो का वणन किया 
गया हे । 

सातवे" अध्याय मे भाव, विभाव ओओर अनुभावो के स्वरूपका 
निरूपण किया गया हे । इसके पश्चात्‌ स्थायीमारवो, व्यभिचारी (अथवा 
संचारीभावों) साचिक भावों इत्यादि का विवरण भस्तुत किया गया है । 
अन्त मे इनके कार्यो का वणन है। छठे यर सातवे अनध्याय साहित्य 
शास्त्र की ष्टि से श्रत्यन्त महच्वपूणं है । पीडे के आचार्यो का रसविवे- 
चन इन्हीं पर आधित है । यह दोनों अध्याय गद्य-पद्य शी पिभ्रित शैली 
म लिखे गये हं । 

आसवं अध्याय र्म आङ्गिक) साचिक, वाचिक ओर आहायं (वस्त्रभूषा 
सम्बन्धी) इन चार प्रकार के अभिनयों का वणन है । इस अध्यायका 
नाम उपाङ्गविधान भी है । इसे शिर, दृष्टि, (भ्रु, पलकों), कपोल, ओष्ठ, 
अधर, चिदुक, युख, नासा ओर गीवा इत्यादि के कर्मो का अत्यन्त 
सूचमता के साथ वणन मिलता है । ष्टि को तो अभिनय की आत्मा ही 
कहना चाहिए । भरत ने दष्टि-कम का जो माभिक वर्णन किया है वह 
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शरद्वितीय दी कहा जायेगा । चार पंक्तियों को दोडकर यह समय अध्याय- 
पद्यात्मक है । - 

नवे अध्याय मे हस्ताभिनय का व्ख॑न है । इस्ताभिनय के अन्तर्गत 
असयुत-हस्त, संयुत-हस्त एवं चत्तहस्त इन तीन विभागो मे हाथों के 
हारा मावाभिन्यज्ञना की विधियां बतलाई गह हँ । अत मे हाथों ऊ चार 
प्रकार के करण बतलाये गये है नौर बाह्रं के दश प्रकार । 

दशम अध्याय मे शरीराभिनय बतलाया गया है । इसङे अन्तर्गत 
उरः, पाश्वं, जठर, करि, ऊरु, जंघा एवं.पादं आदि द्वारा अभिनय कीं 
विधि बतलाई गड है । 

एकादश अध्यय मे चारी विधान का वरन है । चरणों (पाद, 
जंघा उरु ओर कटि) के द्वारा जो अभिनय संभव ह उनको चाये कहा 
जाता है । इनके भौमी शौर अआकाशिकी भेदं के अनेको उपभेदों का 
सूच्म वंन इस अध्याय मे मिलता है । अन्त मेँ शत्त्रमोचण ऊ भारत, 
सात्वत; वाषेगरय एव कैशिक नासक चार न्याय बतलाये गये हे । ङ्गं 
को टीक भकार से संचालित कियाजा सके इसलिए व्यायामकाभी 
निदेश किया गया हे | 

बारहवे अध्याय का नाम मर्डलविधान है। चारियों के संयोग 
से विविध मरुडलों की उत्पत्ति होते है । यह दो प्रकार ऊ होते ह- 
१ शअआअआकाशगामी तथा २ भौम इन्ी के अवान्तर मेदो का चरणन ५२बे' 
अध्याय मे किया गया है । अध्याय के अन्त मे मण्डल प्रयोग की विधि 
वणन की गह हे । 

त्रयोदश मे गति भचार का वर्णनहै। किखरसमे किस प्रकार की 
गति होनी चाहिए, किंसयान मे कैसी गति होनी चाहिए, छिस प्रकार की 
प्रकृति के अयुरूप कसम गति होनी चाहिए इत्यादि विविध गति भरकासें 
का इस अध्यायमे वणेन किया गया है । पुरुष यदिस्त्री का अभिनय 
करे अथवा स्त्री-पुरुष का तो यह कैसा हो यह भी इसी अध्याय मे प्रद- 
शित करिया गया है । अन्त म पुरुष रौर स्त्रियो .के आसन (चैटने) का 
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-भी विस्तार ॐ साथ वर्णन है । आव्वे अध्याय से लेकर तेरहवे' अध्याय 
तक जो आद्धिक अभिनय वंन किया गया है वह च्रत्यन्त श्ाश्चर्यजनक 
है । इससे पता चलता है भरत के समय तक मनुष्य की आङ्धिक भाषा 
का कितना सुषम अभ्ययन किया जा चुका था । मनोविन्ञान अर शरीर- 
विक्तान उस समय अत्यन्त समु्रत दशा को पर्हच चुके थे । 

चतुर्दश अध्याय का नाम प्रवृत्तिध्मभ्यज्ननहै। आरभ मे इस 
अध्याय मे रङ्गमंच कै विभागों का (कष्या््रो का) वणन किया गया है| 
इससे यह सृचित होता है कि रङ् म नगर, पर्व॑त उद्यान इस्यादि की स्थितिं 
कर्टय-कहां होनी चाहिये । इसके पश्चात्‌ विविध देश की अवृत्ति का 
वणन है । ग्रवृत्तियों के स्वख्प का निरूपण एक गयखंड मे किया गया है । 
मुख्यतया दक्षिण, अवन्ती, ्नौडमगध ओर पंचाल इन देशो की प्रचत्तियों 
का वर्णन दिया गया है । अन्त मे नाव्य के लोकधर्मी अर नाव्वध्मीं 
दो भेदो का वणन है। 

पन्द्रह से लेकर १९वे अध्याय तक वाचिकं अभिनय का वर्णन है| 
साहित्यशाख की द््टि से इन अध्यायो का महत्त बहुत अधिक 
है । १९ अध्याय का नाम दुन्दोविभागदहै। आरंभ में वाणोका 
अभिनय मेँ क्या महस्व है इसके संबन्ध मै भरतमुनि ने यर्हा तक कह 
डाला कि “तस्माद्राचः परं नास्ति वाग्वि स्वस्य कारणम्‌ः--अर्थात्‌ 
अभिनयमे वाणी से ऊंची अन्य कोर विधि नहीदहै। पाल्यदो प्रकार 
काहोता है--संस्छरृत ओर प्राकृत । इसके पश्चात्‌ थोडा व्याकरण का 
विषय आता है । तदुपरान्त दन्दो का वणन है । भारतीय छन्दःशास्त्र 
भ छन्दो भौर इृत्तो का प्रस्तारविस्तार कितना है इसको देखना दहो तो 
इस अध्याय को पद्‌ जाइये । 

सोलहवें अध्याय मे उदाहरणो के सहित वुत्तो के नाम ओर लक्षण 
के गये हँ । संस्कृत भाषा मे बृततों के नाम जितने कविस्वपूणं हँ उतने अन्य 
किसी भाषा मँ नहँ हैँ । दोधक, मोटक, तोटक, गजविलसित, भ्रवर- 
ललित, देषभचेष्टित, वंशपनत्रपतित, शदुंलविकीडित, अश्वललित, 
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मद्रक; भुजगविग्टम्भित, दर्डक, वकत्र, अपखक्त्र इत्यादि थोडे से ढर्तो 
को छोडकर शेष अन्य सब वर्तो के नाम खीवाची है । अन्त मं प्रस्तार 
की विधि बतलाई गई है जो गणित का विषय है । विभिन्न हस्तल्लिखितः 
पुस्तकों मँ इस श्ध्याय मे वैकर्पिक पाठ बहुत अधिक मिलते है 

सत्रहवे अध्याय मँ ३६ लक्तणो ७ अलङ्कारो, तथा काव्य के गुणे 
रीर दोषों का वणन किया गया हे । अन्त मे अलङ्कारो का अर हस्व- 
दीघं तथा प्लुत स्वरों कारसो मे किंस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिये 
यह बतलाया गया है । किख प्रकार के पात्र केलिये नाव्य मे किस 
मकार के शब्दों कां प्रयोग समुचित है यह बतलाकर इस अध्याय कीं 
समाि की गई है । वैकल्पिक पाठ इस अध्याय मेँ भी बहुत मिलते हैँ 

अष्टादश अध्याय का नाम भाषा-विधान है। माषाशख ओर 
नाव्वशाख दोनों दही की दृष्टि से इस अध्याय का महत्व स्पष्ट है । इस 
अध्याय मै विविध प्राङृत भाषाधों के स्वरूप का दिग्द्शंन कराया गया 
है । संस्छरत शब्दों का प्रात मे किंस प्रकार रूपान्तर हो जाता है यह 
भी बतलाया गया है । अध्याय के अन्त मे यह बतलाया गयाहै कि 
कौन पात्र किस प्राकरतभाषा का प्रयोग करे । 

उन्नीसवे अध्याय में प्रथम तो यह बतलाया गया है कि पात्रों का पर- 
स्परसंभाषण छिस प्रकार होना चाहिये । दोर, बड़े ओर मध्यम स्थिति 
के पात्र एक दूसरे को किस प्रकार से सम्बोधित करे इसे विषय मे बडु 
बारीक नियम निर्धारित कयि गये हे । सप्त स्वरों का पाव्य मे किस प्रकार 
प्रयोग किया जाय अर काकुका कैसा उपयोग इसका सूच्म वर्णन 
क्या गया है। 

बीसदे अध्याय का नाम तो दश-रूपविधान है पर इसमें 99 प्रकार 
कै नाटकों का निरूपण किया गया है । इनके नाम (१) नाटक, (२) प्रकरण 
(३) नायिका, (४) समवकार, (५) इहाखग, (६) डिम, (७) व्यायोगः, 
(८) उत्सष्टिकाङ्क, (६) प्रहसन, (१०) भाण ओर (११) बीथी हे । इनके 
लक्षणो के वर्णन ङे पश्चात्‌ लास्य नामक नृत्य ओर उसके अज्ञं का वर्णन है ।. 
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यह छभ्याय नाटकों के स्परूप को सममने के लिये श्रत्यन्त महस्वपूरं 
हे । इससे पता चलता है नाटक ओर प्रकरण यह दो भेद को सर्वाङ्पूणं 
रूपक होते है तथा वीथी, अङ्क चोर व्यायोग प्राचीन काल के एकाङ्की 
नाटक ईँ । प्रकरण, प्रहसन, भाण ओर वीथी की कथावस्तु का संबन्ध 
सामाजिक जीवन से है, शेष नारको का विषय वीर रस से संबन्ध रखने- 
वाला होता है । अंक, समवकारः, डिम ओौरण्ग नामक नाटको' मे 
देवतानां के युद्ध चौर पराक्रम्ादि का वर्णन रहता है । उपरूपको का 
श्रचलन नाटयशाख के समय तक नही इचा था। 


इक्कीस श्रध्याय मे इतिन्रत्त अथवा कथावस्तु के स्वरूप का 
-विस्तारपूर्व॑क वर्णम क्रिया गया है । इतिचत्त दो प्रकार का होता है 
आधिकारिक ओर प्रासङ्धिफ 1 इनके स्वरूप को बतलाने के पश्चात्‌ इति- 
ठृत्त की पच अवस्थाओं, पाँच अर्थग्रकृतियों सथा पाच सन्धियों का 
वर्णन है । तदनन्वर यह वतकल्लाया गया है कि विभिन्न रूपको मे सशिरो 
की कैसी व्यवस्था रहती है ओर किसमे कितनी सन्धिर्यां ह्योती हे । 
इसके उपरान्त ६४ सन्ध्यां का वणंन है । तत्पश्चात्‌ विष्कम्भक, 
चूलिका , प्रवेशक, अङ्कावतार शओ्नौर अङ्कञुख नामक पाच अर्थापतेपकों के 
लक्षण कहे गये है । अध्याय के अन्त मे नाटक के स्वरूप ओर उसमे 
श्रपेक्तित गुणो का सविस्तर वरन हे । 

बादैसवं अध्याय मे वृत्चियों का चण॑न हैँ । वृत्त्या चार होती है, 
भारती, साच्वती, कैशिकी ओर आरभरी । यद्यपि इन वृत्तियो का 
नामोरलेख प्रथम ओर चलुद॑श अध्याय मे भी हुश्मा है पर उनका साङ्ो- 
पाङ्ग वणेन यहीं मिलता है । इन वृ्तियों का उद्गववेदो ' से हु है । 
इनमे से प्रस्येक के चार-चार भेद हैँ । पर भारती वृत्ति के आमुख (अथवा 
खख) नामक भेद के पाच अङ्ग होते ह । अन्त मे इृ्तियों ओर रसो फे 
सम्बन्ध का निरूपण करके नाटक के स्थायी भावको ही रस तथा शेष 
भावों को संचारी कहा हे। 

तदंसवे अध्याय में च्राहायै अभिनय का वंन है । नाय्य मे किस 
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रकार की वेषभूषा ओर रूपसञ्जा आवश्यक होती है यह इस 
अध्यायका विषय दहै) पुरूष नौर चियोंके आभूषणोंका भाव रौर 
रसो" के सम्बन्ध मे वणन कर बह्ुमषण का निषेध किया गया है । 
आचीन भारतीय सभ्यता मे स्पसज्जा किस प्रकार की होती थी इसकी 
जानकारी के लिये यह अध्याय अत्यन्त उपयोगी है । सुङ्कट, दख्ड, 
शस्त्र इत्यादि का भी वणन इस अध्याय मे इश्या है । 

चौबीसवं अध्याय, मे खामान्यसिनय का परिचय दिया गया है । 
यह अयेक्ताङकत अधिक लम्बा अध्याय ह । पहले नाटयाश्रय अलङ्कारो का 
वर्णन करके तदुपरान्त हाव, भाव हेला इत्यादि के लक्तण कहे गये हे । 
तत्पश्चात्‌ खियों के स्वभावज ओरं अयल्लज अलङ्कारो का उल्लेख है । शारीर 
अभिनयो के पश्चात्‌ अभिनयारमक अलङ्कारो को बतलाया गया है। 
सामान्य अभिनय का स्वरूपं बतला कर रूपरसादि पञ्चविषयात्मक अभि- 
नय का वर्णन किया गया है । पर प्राधान्य मनःसम्बन्धी अभिनय को 
ही दिया गया है । तदनन्तर कामदश का वर्णन विस्तार के साथ किया 
गया हे । इसी के अन्तगंत स्त्रियों के विविध प्रकार के शीलो का निरू- 
पण किया गया है । काम की दश अवस्थां का भी प्रथक्‌-पथक्‌ वर्णन 
इस अध्याय भे मिलता है । अन्त मे अष्टविघ नायिकां .के लक्षण 
कह कर, स्त्र्या अपने प्रियजनों से कैसे बचन बोले यह बतलाया गया 
है । अन्त मे दिव्याद्गना्ो के स्वरूप ओर व्यवहार का वर्णन है । 

पच्चीसवे अध्याय मे वेश्या ओर वेशिकों के सम्बन्ध का वणन डे । 
दूतियों चौर अनुरक्त अथवा विरक्त स्त्रियों का लक्षण कहकर प्रकृति के 
अनुसार उनका विभाजन किया गया है । चार प्रकार के यौवनलम्भों का 
सविस्तर कथन करके पुरुषों की पञ्चविधता कटी गई है । कामको फे 
साम, दान, दर्ड मेद्‌ का वणन इसी अध्याय मे वशित है । उपयुक्त दो 
अनध्यायो की बहुत कुद साम्री कामशास्त्र से ली गद है । 

छब्बीस श्रध्यांय का नाम है चित्राभिनय । इसमे यह बतलाया 
गया है कि छिस समय अओौर किस छतु का अदर्शन किस प्रकार किया 
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जाय । भाव, विभाव, अनुभाव के अभिनय का निरूपण करके यह बत- 
लाया गया है कि स्त्रियो नोर पुरुषो के अभिनय का प्रकार भिन्न होना 
चाहिये ! तदनन्तर हर्ष, क्रोध, दर्यां, दुःख, भय रौर मदादि भावो 
के अभिनय की शिक्ता दी गई है! पश, पकती, देव मानव इष्यादि के 
अभिनय कि प्रकार हों यह भी कहा गया है । इपर उपरान्त, भाकाश- 
वचन, आ्आव्मगत, अपवारित, जनान्तिक, कणेंनिवेदन) पुनक्तं इत्यादि 
विशिष्ट नाव्योक्तियो' का निरूपण शिया गया है । स्वप्न, मरण, चिषवेग 
इस्यादि के अभिनय का वणन करके अ्नन्तिम रहस्य यह बतलाया गया 
है कि अभिनय पात्रके स्वभाव के अयु दोना वहिएु । अध्याय के 
अन्त मे नाय्यशान्र मौर नाय्य के तीन पमाख कहे गये है- लोक, वेद 
तथा अध्यात्म । इनमे लोक प्रमाण का प्राधान्ब प्रतिपादित किया गया 
है । इससे यह स्पष्ट सिद्ध ॒है भरत के नाटथशास्त्र की समम सास्रः 
प्नौर भारतीय नारथ लोकस्थिति के वास्तविक अनुभव प॑र अन्नित है । 
सत्ताईसर्वां अध्याय सिद्धिव्यज्जन कहलाता है । नाय फे अभिनय 
मे किंस प्रकार श्रौर किन-किनि उपकरण से सिद्धि (= सफलता) भाक्च 
हो सकती है, यह अध्याय का विषय है । अतएव यह अध्याय अत्यन्त 
मह्वपूरं है । सिद्धियाँ दो प्रकार की होती हे वाङ्मयी चौर शारीरी-- 
अथवा मानुषी, अौर दैवी । सिद्धि के मागमे चार प्रकारके घातो 
सकते हैँ । घातो के इन चार के अतिरिक्त ओर भी प्रकार हो सकते है । 
भचीन काल मे नारको के अभिनय के परीक्षणं फे लिये मरक ओौर 
भाशिनिक भीं होते थे । इनके गुणो का वंन इस अध्याय मे किया गया 
है । यह मी बतलाया गया है कि इन लोगों कर्हा बैडाना चाहिए । सिद्धि 
की दृष्टिसे नाटय के लिये समुचित अथवा निषिद्ध समय का निर्देश 
किया गया है । अन्त मे सिद्धि के लिए आवश्यक तीन गुण - यथासमु- 
द्य प्रयोगः, समृद्धि ओर गुण सम्पन्न पात्र--को कहा गया है | 
आदाईसवे अध्याय से लेकर तंतीसवे अध्याय तक सगीशाख का 
विषय वशित है जिसका सम्बन्ध गायन ओर वादन से है। नाव्यशास्क 
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केवल साहित्यशास्त्र का ही रादि ग्रथ नही है प्रल्युत संगीतशास्त्र का 
मी आकर न्थ है । लास्य रौर ताण्डव इत्यादि का वन तो पिले 
अध्यायोंमेहोदही चुका ¦ इन अध्यायो मे संगीत के शेष अंसो - वादन 
ओर गायन का वण॑न है। अह्ाईैसवे अध्यायमे आतोद्य की चार 
विधिर्यां -तत, अवनद्ध, घन ओर सुषिर-बखित है! इनका तीन प्रकार 
का प्रयोग कहा गया है । गान्ववं की स्वग्गत, तालगत, एवं पदगत- 
दिधियों का वंन भी इसी श्रध्यायमे है! अध्याय के अन्त मे स्वरा, 
श्ुतिो, मृच्छंना्यं थर जाति्यो का वर्णन है । जातियों के वणन के 
उपरान्त अत अहविधि का सूषम वर्णन है ! यह अध्याह संगीतशास्त्रकी 
दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्णं है । इसमे गर्थांश भी पर्याप्त दै । 

उन्नीसदे अध्याय का नाम ततातोद्यविधान है । आआरममे यह 
बतनत्ताया गया है किं कौन रवबरवाली कौन जाति किस रस े लिए उप- 
युक्त होती है । तदुपरान्त रसो के क्रम ॐ अनुसार वाचप्रयोग मे धिहित 
स्वरो का निरूपण किया गया है । आरोही, अवरोदी, स्थायी, सञ्चारी 
इन्यादि के लक्षणों के उपरान्त बर्णलङ्कारो ओर गीतालङ्कार का वणन 
है तदनन्तर गीतियों के नाम ओर लक्षण कहे गये है । इसफे पश्चात्‌ 
साथुवा्यों के लक्षण बतलाये गये दै, जिनकी चार धातुश्रों ओर तीन 
विधियो को विस्तार से कथन किया गया है । तदुपरान्त वैरएववाद्य श्रौर 
विपञ्ची वाच का रहस्य उद्धारक किया गया है इसके उपरान्त वहिर्गीत 
के संध मे आश्रावणा, आरंभ वकूत्रपाखणि, सघोटना, परिघट्टना माग- 
सरत ओ्ओर लीलाकृत की योजना कही गह है ¦ इस अध्याय मे गद्य भाग 
त्यन्त स्वल्प है । 


तीस्व अध्याय समग्र नाव्यशास्त्र मे सबसे छोटा है! इसमें 
सुधिर - अर्थात्‌ बौँसुरी के बजाने की विधि कही गह है । 
 इकतीसवाँं अध्याय अ्राकार मे नाव्यशास्त्र मँ ससे बडा है इसका 
नाम है तालम्यञ्चन तथा इसमे, कला, लय ओौर तालो के लक्षण ओर 
मेद्‌ अस्यन्त सृच्मता चौर विस्तार के साथ कहे गयेहै । काशी संस्कृत 


१७ 


॥ , 


अंथमाला (सिरीज्ञ) वासते संस्करण मे इस अध्याय मेँ एक विचित्र बात 
यह्‌ मिलती है कि ताल प्रकार के उपरान्त एकटम ““कामतद्राभिनयः' 
प्रकारण देड दिया गयादहैजो 8० श्छोकोने है ओर अस्तुत अभ्याय 
से मेल नही खाता । इसके पश्चात्‌ पुनः तालग्रपञ्च का वणन आरंभ 
हो जाता है। आआसारित मौर बद्ध'मानके विधि के पश्चात्‌ गीतों ङे 
लक्षण ज्रौर अधो का वणन है । धुवो के ताल-विधान का वरन करके 
लस्य के लक्ण ओर शङ्गा का विस्तार के साथ कथन किया गया है, 
ताल को भली माति समश्ना अत्यन्त आवश्यक है क्योकि “जो लाल 
को नहीं जानता न वह गायक है न वादकः । अध्याय के ्जन्तसे लय 
के तीन प्रकार कहे गये है । देखा प्रतीत होता है कि इस अध्यायमे 
एक्‌ से ्रधिक अध्यय की सामग्री संचित कर दी गदं है । इसका स्वरूप 
एक समस्या है । 

वत्तीसवें का नाम है ध॒वाधिधान । आ्ारंम मे भ्रुवा के स्वरूप का निरू- 
पण किया गया है ्जौर उस्षङ पाच भेद बतलाये गये है । इसके पश्चात्‌ 
इनका छन्दोचरत्त निदशंन है । धूवाश्रों का यह छन्दोदत्तनिदशेन 
संगीत श्मौर छुन्द'शास्त्र का संधिस्थल है । इसफे पश्चात्‌ ध्रुवां के 
पयहेतुक विकल्पों का वंन है । किस भाव को सूचित करने +के लिये 
किंस धवा का प्रयोग हो इस विषय को भी इस अध्याय मे कटा गया 
है । अध्याय के अन्त मे गायक श्रौर वादक के अयेरित गुणं रौर परि- 
त्याज्य दोषो का वणन क्षिया गया है। इस अध्यायका आकार मी 
श्मत्यन्त विशाल है यद्यपि वह इकतीसवे अध्याय से कुद छोटा है । 
इसकी एकं बडी विशेषता यह है कि इसमे धवा के छन्दोवरत्तदिधान के 
। अन्तगंत बहुत से प्राकृत पयो को उद्धत किया गया है जो इख बात को 
` सूचित करते हे कि भरत के खमय तक प्राकृत काव्य मी अत्यन्त सदधि 
को प्राच हो चुका था । यह सब पद्य संभवतया पूर्वकालीन नाको से 
दी संकलित हए होगे । पर आज वह सव नारथ साहित्य कहां है ? 
इस अध्याय मै ग की मात्रा भी पयां्ठहै। 
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तेतीसवें अध्याय का नाम है चाद्यविधान । इसके आरंभ मे एक 
छोरी सी कथा द्वारा यह बत्तलाया गया है कि स्वाति नामक गन्धव नै 
चादयो की रचना किंस प्रकार की ¦ नारद्‌ ओर स्वाति गान्धर्वं विद्यया के 
आ्याचायै हँ । खदंग, पणव, ददर, परह, र्लरी, विपञ्ची, चित्रा, 
कच्छपी, घोषका, बसरी इत्यादि वाचो का नाव्य मे ही नद्यं, मल्युत 
उत्सव, यान, मङ्ञलकार्य, विवाह ओर युद्ध तक्म रस ओर भावोंके 
्नुसार भ्रयोग होता है अतएव यह भी अत्यन्त महच्त्वपूं विषय 
हे । जो वाद्य चमे से खिचे होते है वह अवनद्ध कहलाते है उनका निर- 
पण इस अध्याय म विशेष खूप से किया गया है । इनके मेद श्रौर बजने 
की विधियो का वणेन अत्यन्त विस्तारपूर्वक किया गया है । इसके 
उपरान्त तीन प्रकार की माना अनर गुर्सञ्चय चौर लघुसञ्छय का 
स्वरूप बतलाया गया है । तदनन्तर जातियों रौर प्रकारो का एवं 
उनके प्रयोग का वणन है । अध्याय के अन्त मे आ्रातो्यों ओ्रौर वादको 
के लक्षण कहे गये है । 

चोतीसवे अध्याये खी श्रौ पुरुष पाचनो की प्रकृति का निरूपण 
किया गया है । खियों की भरकृति तीन प्रकार की श्नौर नायको की चार 
भकार की की गह है ¦ इनके सद्धीणं मेद भी होते है । राजां के 
अन्तःपुर की सियो का वर्णन नाव्यशाख्मे विशेषस्पसे छया गया 
ह । अध्याय के अन्त मे अन्त-पुर मे स्थित अन्य लोगों का भी उर्ज्तेख 
किया गया है । मंत्री, सेनापति पुरोहित इत्यादि का वर्णन करके इस 
अध्याय को समासत क्या गया है । 

पेतीसवे अध्यायमे नाटक के परस्परा रूढ पाचों का वर्णन है। 
इनके अन्तगंत सूत्रधार पारिपाधिक, विट, विदूषक, शकार, चेट, नर, 
सुककटकार, मालाकार, रजक इत्यादि कं - स्वरूप का निरूपण किया गया 
है । चोतीसवे नौर पेंतीसवे दोनों अध्यायो का संबंध नाटक के साहित्यिक 
त्त से है ! मुख्यतया इनम नायक ओर नायिकां की प्रकृति का वणन 


क्या गया है। 
१९ 


तीसवे अध्याय के आरभ में मुनियों के नामों की लम्बी तालिका 
दी हुई है । यह वही सुनि है जिनका उल्लेख प्रथम अध्याय के आरंभ मेँ 
किया गया है तथा जिनकी प्रार्थना पर भरत मुनि ने नाव्वशास्त्र का निरू- 
पण किया है । इस अन्तिम अध्याय मे उन्होंने भगत सुनि से एनः ऊद 
प्रशन धूष्े है ! उन प्रश्नो मे सर्वाधिक महच्वपूणं प्रश्न यह है कि नाव्य- 
शाख स्वर्गं से प्रश्वी पर किख प्रकार अवतीणं हु्ा। इसी के आघार 
पर इस अध्याय का नाम भी नाव्यावतार पडाहै। पर इस प्रशन के 
उत्तर से पूर्वं भरत सुनि ने पूर्वञ्च ओर नन्दी के स्वरूप का विंस्तार- 
पूर्वक वंन किया है । कुदं समय के उपरांत स्वगं मे भरत सुनि के 
पुत्र नाय्यवेद्‌ के क्वान के मद से मत्त हो गये यर उन्होने सुनियोका 
अपमान कर डाला । मुनियोने भरतपुत्रं को शप दिया कि तुम 
ाह्यणो का आचरण छोडकर शूदर हो जाश्मोगे । तुम्हारा वंश मौर उस 
उत्पन्न होने वाज्ते सव शू नतक होगे । दूसरों की सेवा करना ही तुग्हारा 
कायं होगा । देवताश्रं को जब भरतयपुत्रों के शपित होने का पता चल 
तो वे अत्यन्त दुम्खी हुए । उन्होने ऋष्यो से शपमोचन की प्राथैना की 
तो छषियो ने कहा किं नाव्य तो नष्ट नही होगा पर उनका शेष शाप 
ज्यों का स्यो रहेगा । इसके कुदं समय पश्चात्‌ नहुष नामक राजा देद- 
राज के पद्‌ पर श्चारुढ हुए । उन्होने गान्धरववं ओर नाय्य को देखकर देव- 
तारों से कहा कि अप्सरो का यह्‌ नाव्य हमारे गृह मे हो । ब्रहस्पति 
इत्यादि ने राजा को समशणया की सुराङ्गनां का मानुषों के साथ 
संगम नहीं हो सकता । हाँ आचाय आपके ध, जाकर आपका प्रिय करे । 
तव राजा ने भरत सुनि से कृताञ्जलि होकर धार्थना की कि हे भगवन्‌ में 
इस नाटय को पएथ्वी प्र प्रतिष्ठित हूुश्रा देखना चाहता हँ । इसके पूवं 
भी उकवंशी द्वारा इसका क्तान प्रथ्वीतल पर बतलाया गया था पर वह 
अबनष्ट हो चुका है । अब पुनः हम इसको अकट रूप मे एथ्वी पर प्रति- 
ष्ठिति हुश्ा देखना चाइते हँ जिससे विशिष्ट अवसरों पर इसका मङ्गलकारी 
अभिनय दहो सके । भरत मुनि ने अपने पुत्रों को समा कर भूलोकः 
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जाकर नाटक का प्रचार करने को कहा ओर उनको सम्यक्‌ प्रयोग करने 
"पर शाप का अन्त कर देने का वचन्‌ दिया । इस अकार इस नारयशाख 
का भूतल पर अवतार हुआ । 
ऊुच्ध पुस्तकों मे नहुष की कथा का अंश वेतीसवे अध्याय के रूप 
मे वणित है! इसमें द॒ शोक नाट्यशास्त्र की भौम परम्परया को भी 
सूचित करते है । प्श्वी पर जानेवाल्े अपने पुत्रों को भरत मुनिने 
बतलाया कि : - 
युष्माकं चैव संकतेपात्‌ नहुषस्य महात्मनः । 
्ाप्रोपदेशसिद्धि् नाट्यं प्रोक्ता स्वयम्भुवा । 
शेपयुत्तरतन्त्रण कोहलः कथयिष्यति । 


कोहलादिभिरेतैवां वासस्यशारिडल्धूत्तिलै 

मत्यैधमेतया युक्तं काञ्ित्कालमवस्थितेः। 

एतच्छाखं म्रयक्तन्तु नराणा बुद्धिवद्धनम्‌ । 

इन पंक्तियों से यह तात्प ध्वनित द्योता है किं स्वगं लोक का 

दिव्य नाटथशाख्च अत्यन्त विशालकाय था उसका उपलब्ध पाथिव 
संस्करण अस्यन्त संरिक्च है; तथा भूलोक मे इसका अयोग भरतसुनि के भर्त्य- 
भावको प्राप्त हुए पु्नों कं हारा किया गया । अध्याय के अन्त मे नारय- 
की फलश्रुति कही गद है। व्ह्याके सुख से निःखृत यह नाटथवेद्‌ 
मङ्गल्य, पुख्यवान्‌, पवित्र, शुभ ओर पापविनाशक है । इसका सुनना, 
प्रयोग ( = अभिनय) करना, श्रौर भ्यानपूर्वंक देखना वेदस्तो, याक्िकों 
श्रोर दानशील पुरुषों की गति देनेवाला है देवता गन्धमाल्यों से पूजित 
होने पर उतने तृष नही होते जितने नाटय के अयोग को जाननेवालों 
के स्तुति मन्गल से सन्तुष्ट होते दँ । जो मचुप्य गान्धर्वं ओर नाटय 
दोनों को भली भाँति जानता है वह ॒पुख्यवाली सद्रति को प्राक्च होता 
ड ओर बद्य्षिंयों के तुल्य होता है । इस शास्त्र का अन्तिम शछोक उप- 
ल्य नाटकों के भरत वाक्य के सदश्‌ है :- 
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एवं नास्यप्रयोगे बह बहु विहित कम शाद्म्रणीतम्‌ 

न प्रोक्तं यच्च लोकादनुकृतिकरण तच्च काये विधिज्ञैः 
किच्ान्यत्‌ शस्यपूरणा भवतु वसुमती शाश्वती नष्ट सेमा । 
शान्तिर्मोत्राह्यणाना नरपविखनि पातु चेमा प्रशस्ताम्‌ ॥ 


४--भरत अर -मरतपुत्र | 


नाव्यशाख्च के रचयिता भरत मुनि है । संस्कृत वाङ्मय मे पांच 
भरतो का उर्लेख दहै, (१) जडभरत (२) मांधाता का प्रपौत्र भरत, (३) 
दाशरथि भरत (४) दौष्यन्ति भरत ओर (€) नाव्यकार भरत । नाव्य- 
शाख के अवन्तंकं भरतमुनि के विष्य मे मस्स्यपुराण (२४।२७-३२) को 
छोडकर अन्य पुराणो मे की इद्धं नह मिलता । इन श्लोको मे मरत- 
सुनि का नाम पाँच वारञ्चायाहै। देवलोक मे भरतमुनि ने लमी- 
स्वयवर नामक नाटक की योजना की । इसमे उर्वशी लकषमी का अभिनय 
कर रही थी । पर देवसभा मे स्थित पुरूरवाके रूप को देखकर वह एेसी 
मोहित हुई फि अपने अभिनय को भूल सह । इस पर भरतमुनि ने अप्र- 
सन्न होकर उर्वशी अौर पुरुरवा दोनो को ही शाप दे दिया! कालिदास 
नेभीदइस क्था कीओर स्द्धेत फिथा है पर भरत का नामोर्लेख एक 
बारही किया है । विक्रमोवंशगेय नाटक मे (२१८) निश्नलिखित श्लोक 
मे भरत श्नौर उनकी कृति का उज्ञेख अव्य हुश्च है । यथा-- 

युनिना मरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयः प्रयुक्तः । 

ललिताभिनय तमद्य भतां महता द्रष्टुमनाः सलोकपालः ॥ 

अथात्‌-- “भरतमुनि ने राड रसो का आश्रयस्वरूप जो नाव्या- 
भिनय तुम अप्सरा मे संचरति छया था उसी ललिताभिनय को 
प्राज मरत्पति इन्द्र लोकपालो के सहित देखना चाहते है ।› तथापि 
मत्स्यपुराण तथा कालिदास के पौवापयै का निश्चय करना करिन्‌ इ । 

क्योंकि नाव्यशासख क प्रणेता भरतमुनि के विषय मे अधिक कुदः 
भी ज्ञात नही हँ अतएव उनके जीवनचरित्र नौर `व्यक्तित्व के विषय मँ 
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कद भी नही कहा जा सकता । कुद आलोचकों के मत मे भरत जैसा 
कोई एक व्यक्ति एस! नद्य धा जिसको नाव्यशास्त्र का प्रणेता कहा जा 
सकता । नट लोग स्वामि भरते थे अतषुव वे भरत कहलाते थे । उनके कार्यं 
के विपय मे नियमादि जिख पुन्तकमे संगहोत थे वह भरतनाव्य कह- 
लाई ओर पीडे चलकर एक कल्पित भरतमुनि को उसका प्रणेता मान 
लिया गया । श्री पीर बी० काणे के मत मे नाव्यशास्त्र के प्रारम्भिक 
अध्याय पीद्े से जोड गये मौर भरत केनाम का उज्ञेख इन्टीमें 
अधिक हु है । डो० मनमोहन घोषके सतमे भी भरत एक काल्प- 
निक व्यक्ति हे। 


नाव्यशास्त्र के प्रथम अध्याय मे भरतमुनि के १०० अथवा १०९ 
युत्रोकी लम्बी सूचीदी हृद है। इनमे से चार नाम (कोहल, दत्तिल 
शधवः धूत्तिल, शारिडस्य ओर वासस्य) रेमे है जिनकी पुनरादृत्ति 
प्नन्तिमि अध्यायमे भी हु है । कोहल ओर दक्तिलि की रचनाओं के 
उद्धरण अभिनवभारती टीका मे मिलते है, अतषएुव वे माव्यशास्त्र पर 
अंथरचना करनेवाले व्यक्ति थे । प्रथम शअध्यायकी सूची मे से अश्मकुटट, 
नखकुट्‌ ओर बादरि अथवा बादरायण केनाम से भीक उद्धरण 
सागरनन्दिन्‌ ओर विश्वनाथ की रचनाश्रों मे उपलब्ध होते है । सम्भव- 
तया यह भी नाय्यशास्त्र पर ज्िखनरेबाले आलोचक थे। अवशिष्ट 
भरतपुर्चा के विषय मं अ्रभी कुद ज्ञात नही हो सकाहै। 


भारतवर्षं का प्राचीन साहिष्य बहुत ऊं न्ट हो चुका है । यदि 
वह सव उपलब्ध होता तो शेप भरतपुत्रों के विषय मे भी अधिक जान- 
कारी प्राक्च हो सकती थी । इस लम्बी तालिका मं बहुत शेस व्यक्तियों 
के नामदोगे जो ज्ेखक शओओर अभिनेता दोनों रहे होगे, ऊद ेसे मी 
होगे जो केवल लेखक अथवा केवल अभिनेता ही थे । सम्भव है कि कुद 
नाम केवल कास्पनिक ही हों ! कद एक शब्द देसे भी हँ जो विशेष 
मात्र हो सकते है । 
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५--नस्यशास्् का रचना कसि 


सम्पूणं नात्यशास्त्र को पठने से रेखा प्रतीत होता है कि इस समय 
यह अन्थ जिस रूप मे उपलब्ध होता है वह एक ही व्यक्ति नौर एक ही 
समय की रचना नही हो सकता । यों तो अधिकांश मे यह अनुष्टुप्‌ 
(= छोकों) मे रचा गया है पर कटी-कदी अन्य न्द्‌ ओर गद्य भी 
उपलब्ध होता है । विभिन्न ्रालोचर्को का इश विषय मे पर्याप्त सतभेद्‌ 
है कि आदि नाव्यशास््रम पस्तुन नाव्यशस्त्रका कितना अंश 
विद्यमान था । 

इतना तो निविवाद सिद्ध है आद्यनाव्यशाख भास तथा कालिदास 
फे समय उपलन्ध था अर यह दोनों कवि उससे परिचित थे । कालि- 
दासने तो भरत का नामोज्ञेख तक किया है, एेसा हम पहले कह चुके 
हे! भास ने यद्यपि भारतीय नाव्यशाच्र के नियमों का सर्वदा पूर्णरूपेण 
पालन नही किया है तथापि उसके नायको भे अनेकों एेसे शब्द ओर 
सद्टेत मिलते है जिनके आधार पर॒ निश्वयपूव॑क कहा ज सकता है किं 
मास नाटयशख से परिचित था। 


इन तथ्यों के आधार पर वह कहा जा सकता है कि नाट्यशास्त्र 
द्मपने श्रा्यरूप मे ईसा की दूसरी अथवा तीसरी शताब्दी मे अवश्यमेव 
विद्यमान था | पर इसकी रचना इससे भी पूवं हुई होगी । अश्वघोष 
थम शताब्दी ईसवी के लेखक ओर कवि है । उनके सारिपुत्रप्रकरण 
नामकं नारक का जो खण्डित भ्रंश उपलब्ध हुञ्ा है उसके विषय मे भी 
लोचको का मत यही है उस पर॒ नाटथशस्त्र प्रभाव दृष्टिगोचर 
होता है । 

प° युधिष्ठिर मीमांसक ने अपने संस्छरत व्याकरण शास्त्र के इतिहास 
मं नाटयशास्त्र के १९बे अध्याय पर कातन्त्र व्याकरण का अभाव पडना 
चरणन किया हे ओर उपलग्च कातन्त्र व्याकरण का समय ४००-६०० 
वषं विक्रमपू्वं बतलाया है । इस साच्य के आधार पर कहा जा सकता 
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ङ क्रि नाटथशास्त्र की रचना &€०० वषं विक्रम पू्वं॑से लेकर १०० ई 
"पश्चात्‌ तक के मध्य मे किसी समय हुई होगी । बहुत कुचं संभव है कि 
नाट्यशास्त्र की रचना भी उसी समय के आस-पास हुदै हयो जिसमे 
अरिस्तोतीली के ““पेरि पोईइतिकीस'” नामक अन्थ की हुई थी । 

इतनी बातत तो निविवाद्‌ है कि भारतीय साहित्य में भरतका 
नाययशास्त्र अपने विषय की आंच चनौर सर्वाङ्गपणं रचना है । नाट्यशास्त्र 
के सम्बंध मे ठेस कोई अन्य अन्थ उपलब्ध नही है जिख्का णी 
नाट्यशस्त्रहो तथा जो नाटथशास्त्र काच्छणीन हो | किम्बहूना इस 
समय तो यह कहा जा सकता है नाय्यशास्त्र फे सूत्रपातत के साथदही 
-भारतीय सादिव्य-शाख की नीव रक्खी गई हे । 


६-- भरत, वृद्धमरत श्रौर श्रादिभरत 
नाट्यशास्त्र की इहस्तलिखित प्रतियों म कुद अपेकारृत छोरी हैँ 
ओर कुद बडी हे । अभिनव भारती सहित नारयशास्त्र के सम्पादक श्री 
रामक्रष्णएकवि ने लगभग ४० हस्तलिखित पुस्तकों का परीक्तणए किया 
है । मरन यह है कि मुलनायथशस्त्र संक्लिश्च हस्तलिखित भरतियों मे सुर- 
तित है अथवा बडी हम्तललिखित प्रतिय मे । यमलाष्टक्तंत्र के साक्ष्य के 
अनुसार उपवेद गंधव मे ३९००० श्छोक ये! शारदातनय ने अपने 
भावप्रकाशन मे लिखा है कि भरतो ने नाय्यवेद के दो संङिक्षसार बनाये 
"एक १२००० श्छोकों मे तथा दूखरा ६००० शोको मे । इन षट्साहस्त्री 
ओर द्वादशसाहस्प्री नाटय-संहितायो का उज्लेख बहुरूप मिश्च ने अपनी 
दशरूपक की टीका मे भी किया है । अमित्तानशाङुन्तल की टीकां 
राघवभदने भरत ओर श्रादिभरत दोनों के ही उद्धरण दिये हे। 
भारख्डारकर भ्राच्यसंस्थान मे सुरक्षित हस्तलिखित अन्थों म एक पुस्तक 
है जिसका नाम नाटथसर्वस्वदीपिका है । रेखा अनुमान किया जाता है 
-कि यह आदिभरत की टीका है। इसके अनुसार आदिभरत मै ‰स्कन्ध, 
३२ श्रध्याय रौर २२१ प्रकरण थे। आदिभरत की श्लोक-खख्या 
६००० थी। 
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यह्‌ कहना कठिन है कि आआदिभरत ओर भरत में किसी संहिता 
्मधिक प्राचीन है । अभिनवगुक्षषादाचा्यै ने पनी टीका अभिनव-भारतीः 
छोरी सिता प्र रची थी । दृशरूपककार ने इसी छोटी पुस्तक का उप- 
यागक्रियाथा। परं भोजने बडी संहिताको आधार बनाया था । इस 
ग्रकार के बृहत्‌ श्यौर लघु पाठे की परम्परा प्राचीन अन्धो मे प्रायः पादं 
जाती है, विशेषकर एेसे अन्थो के सम्बन्ध मे जो अधिक विख्यात हो 
गये हे । प्रायेण देखने मे ठेसा चाया है कि आदि-वबृहव्‌-अथवा च्ृद- 
विश्रेषण से युक्त ग्रथ अपेक्ताङ्त पीठे की रचना होता है । पर नाय्य 
शास्त्र के सम्बन्ध मे दं भी निश्वयपू्ंक नही कदा जा सकता । श्रीराम 
छच्एकवि महो दय के मतानुसार ब्रहत्पाठ्वाली सहिता हय अधिक म्राचीन 
है । श्री पण्युधिण्डठिर मीमासक के मत मे मारतीय साहित्य मे प्राचीनतर 
अन्थ प्रायेण विस्वृततर हे । नाटथशास्त्र मे सूत्र, भाष्य आर कारिका 
तीनों ही सम्मिलित हे तथा अभिनव गु ने नाट्यशास्त्र को भरतसूत्र 
भी कफहा है । प्रकाशित संस्करणे मे रलोको' की संख्या ६००० से कम 


~ 


हे । ग्यभाग मिलाकर सभव है फि यहं सस्या पूरी हो जाय । 


७--नाव्यशास्त्र सम्बन्धी साहित्य की परम्पर 


उपर जो द कदा गया है उसका यह तात्पर्य कदापि नही है छि 
प्राचीनकाल मे भी भमरत के नाव्यशाख से पूर्व नाव्वसम्बन्धी अन्य रच- 
नाएु नही रही होंगी । स्वय भरत-मुनि ने ही नाव्यवेद्‌ का रचयिता बह्मा 
जीको माना दहै! कैशिकी वृत्ति को शिव परिवार अथवा विष्ण भगवान्‌ 
से उपलब्च हुञ्ा माना है! गान्धवंवेद्‌ के भरटत्तंकोके रूपमे स्वाति 
श्रौर नारद्‌ का अनेकं वार उर्द्धेख किया है । इसी प्रकार नाव्य, अभि- 
नय रौर संगीत काजो सखद्ध रूप यस्तु नाव्यशाख्र मे भिलता है 
उसका विकास कदापि एक व्यक्ति के मस्तिष्क से नही हो सकता ! वर्त 
मान नाव्यशाख की रचना के पूं बहुत से नायको नौर नाव्यसिद्धान्त 
सम्बन्धी अन्थो की रचना हो चुकी थी । इसका स्पष्ट मरमाख यह है कि 
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नाव्यशाच्न के रचयिता की ल्येक प्रमाण पर अत्यधिक आस्थाथी। र्यो 
कहने को तो उसने नाव्यशास्त्र ॐ लिए लोक, वेद्‌ ओर अध्यात्म तीन 
प्रमाणो को गिनाया है पर अन्त मे उससे यह कहे बिना न रहा गया कि 
“तस्माल्लोकममाणं हि तेयं नाव्यम्‌ 17 इसके अतिरिक्त नाव्यशास्त्र के 
न्तम श्लोक मे--भरतवाक्य मे-उसने अत्यन्त उदारताके साथ 
भावी विद्वानों के लिए भी यहदचछ्ट दे दी कि “न प्रोक्तं यच्च लोकादनु- 
कृतिकरणं तच्च कार्य" विधिज्ञैः अर्थाव्‌ “नाव्य की विधि के क्ताता्ो के 
दारा जो अनुकृतिकरस य्ह नही कहा गया है उसको भी लोक (रमाण 
के आधर) से अहण कर लिया जाना चाहिए 1" परन्तु क्यों कि कोड नाव्य- 
सम्बन्धी अन्य अन्थ इससे पहले का उपलब्ध नह ह अतएव यह नही 
कहा जा सकता फि भरतमुनि ने कहाँ से क्या लिया । 

भारतीय साहित्य मे नरो के संबध मे प्रथम उर्लेख पाणिनि की 
अमव्याध्यायी मँ मिलता है । पाराशर्यशिल्ालिभ्या यिह्ञनरसूत्रयो . ४।३। 
११० तथा कर्मन्दक्शाश्वादिनि ४।३।१११ इन दो सूत्र से पता चलता 
है कि शिलालिन्‌ भौर इशाश्व नरसूरत्रो से मवत्तक ये । इन नरसुत्रों के 
विषयमे कद्ध भी हात नही है! हो सकता है कि इन सूत्रो मे नाव्य- 
शास्त्र सम्बन्धी तचो का प्रतिपादन किया गयादो ओर यह भी सभव 
हे कि इनमे केवल नटो की कलाबाजी ही की च्चा रही हो । पर प्रथम 
विकल्प ही अधिक सम्भव प्रतीत होता है, क्योकि कलाबाजी के लिए 
निभित नयसुू््रो से गोत्र के चल पडने की सम्भावना ठीक नही लगती । 

भरतसुनि के नाय्श्चास्त्र मं अनेको भरत-पुत्रो के नाम आए हे । 
खंभव है कि इनमे से कुद नाम काल्पनिक हों, पर ऊ नाम रेखे भीँ 
जिनकी रचनाओं के विषय मे पश्वात्कालीन अन्थों मे उस्लेख मिलता है । 
इनमे से कोहल, दत्तिल, शारखिडल्य, वातस्य, अश्मु, नखङुड यौर 
बादरि कं विषय से हम पहले लिख आये हैँ । भरत-पुत्रों मे एक नाम 
शालिकर्णं भी है । इसका एक रूपान्तर शातक्णी भी है । इस नाम के 
राजा्चों के अनेक उत्कीणं लेख मिलते हे । कालिदास के रघुवंश के त्रयो- 
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दश सगं के ३८-४० श्लोकों भे एक शातकणि मुनि का उस्लेखदहै जो 
इन्दर के द्वारा मेजी अप्सराओं के जाल मे फंस गये थे ओर उनके स्थान 
से संगीत की ध्वनि आकाश मे पुष्पक विमान तक पर्हंच रही थी । सभव 
डे कि यही शातकशि नाथ्यविद्या मे निपुण रहे हों । 

नारथशास्त्रके पीदं मी इस विषय कौ अन्य रचना बहुत समय तक 
उपलञ् नही होती । पर जब अन्य रचनार्प उपलब्ध होने लगतीहै तो 
उनसे एेसे अनेको अ्नन्थकारों के नाम मिलते है जो नाटथशास्त्र की रचना 
के पश्चात हुए हैँ । हम य्ह संहे मे प्रथम उन नामो का उल्लेख करेगे 
जिनकी रचना तो नही मिलती पर जिनके उद्धरण अथवा उल्लेख पश्चात्‌ 
कालीन मन्थो मे प्राक्त होतेहै) इसके पश्चात्‌ उन लेखकों का परिचय 
देगे जिनकी रचना इस समय भी मिलती है । 

सागरनन्दी के नाटकल्नकणरलकोश नामक अन्व मे, चारायण, 
कात्यायन, राहुल, गर, हषं (अथवा हषैविक्रम) तथा मातृगुक्ठ का उज्ञेख 
मिलता है ओर उद्धरण भी । हषं केविषय मे एेसा कहा जाता है कि वह 
नाटयशास्त्र के वात्तिककार थे । मातृगुप्च को कोई नाट्यशास्त्र फा टीका- 
कार श्मौर दूमरे स्वतंत्र लेखक मानते है । अभिनवगृकच-पादाचाय की 
विशाल टीका अभिनव भारती मे भी नन्दिकेश्वर, तुम्बर, विशाखिल एवं 
सदाशिव की रचनां की ओर संङेत मिलते है, शङलीगर्भ, तथा थंटक 
का उश्ेख मिलता है, तथा कास्यायन, राहुल एवं वात्षिककार हषे की 
रचनाश्नों के उद्धरण प्राक्त होते है । भरतसुनि के रससूत्र (““विभवानु- 
भावसंचारिसंयोगाप्रसनिष्पत्तिः?) की व्याख्या के भरसंग मं अभिनव गु 
ने, भटशंकुक, मडनायक एवं लोल्लट के मतों का सविस्तर उल्लेख किया 
है । इनमे से भट लोह्ञर श्नौर शङ्कुक नारथशास्त्र के ठीकाकार प्रतीत होते 
है। शारदातनय के भाव-प्रकाशन नामक अन्थ मे नन्दिकेश्वर, 
सदाशिव, पद्यभु, व्यास, दोहिणि, अानज्जनेय इत्यादि नाट्याचार्यः के 
नामों का उरलेख मिलता है । पता नही किं इनमे से कौन कौन महा- 
नभाव वास्तव मे नारयशास्त्र के विषय कुदं लिख गये है । रसरलप्रदीपिका 
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म नन्दिकेश्वर के नाटथाण॑व नामक मंथ का उद्धरण प्रास्त हुश्माहै। इसी 
प्रकार रूप्यक की नारक मीसांसा, नाटक प्रकाश, मोहनदास के नाटका- 
वतार का उल्लेख अन्य अन्थों मे सिलता है । 

नाट्यशास्त्र पर जो अन्य अन्थ अद्यावधि उपलब्ध है उनम से निन्न- 
लिखित अधिक परसिद्ध है :--(१) सागरनदिन्‌ का नारकलक्वण रतकोश 
आक्सफोडं विश्वविद्यालय कै प्रेख से भकाशित हो चुका है । इसमे अनेकों 
नाटकों ओर नारथशास्त्र संबंधी लेखकों का उज्ञेख है । मुख्यतया इसका 
ध्चाधार भरत-सुनि का नाय्यशास्त्र ही है । (२) धनञ्जय का दशरूपक 
द्नौर सागरनन्दिन्‌ का नारकलक्णरलकोश दोनों दी थाडे दी अागे-पीदे की 
रचना है । दशरूप॑ककार ने स्पष्टतया नाय्यशास्त्र का ऋण स्वीकार 
किया है । इससे नाट्यशास्त्र के साहिस्यपक्त का ही विवेचन मुख्य रूप से 
हुश्चा । अभिनय एवं संगीतपक्त का विषरख इसमे नही हे । इस पर धनिक 
की टीका प्रकाशित दो चुको है। धनञ्जय मुज्जमहीप की गोष्टी मँ रहते 
थे अतट्व इनका समय दसवी शताब्दी इ ° का उत्तराद्ध' हो सकता हे । 
उपर्युक्त यका के अतिरिक्त मौर मी अनेक टीकाएुः इस अथ पर लिखी 
गई थे पर प्रकाशित नही हु है ! धनिक की टीकाका नाम अवलोक दहै 
श्रौर इस अवलोक पर भी एकाधिक दीका" रची गहं है । नारथशास्त्र के 
प्रकरण अथो मे इसकी स्याति सबसे अधिक है । देश विदेश में यह ग्रथ 
श्ननेकों बार प्रकाशित हो चुका दै । (३) रामचन्द्र ओर गुखचन्द्र द्वारा 
विरचित नाठटकदपंण्‌ नार्यशस्त्र के सम्बन्ध मे दशरूपक की अपेक्ता कुद्ध 
वडा म्रन्थ है । रामचन्द्र ओर गुणचन्द्र दोनो ही सुविख्यात जैन मदा 
पुरूष हेमचन्द्राचाय के शिष्य थे ओर इनका समय बारहवीं शताब्दी है । 
इसमे बारह कार के रूपकों ओर अनेकों उपरूपकों का निरूपण किया 
गया हे । यह अन्थ गायकव्राड ओरियिर्टल सिरीज मे भ्रकारित हो चुका 
है । दोनो लेखकों ने एक वृत्ति भी मन्थ के साथ सम्मिलित करदीहै। 
इख अन्थ का आधार भी नाटयशास्त्र ओर अभिनवभारतीम्दी है । इस 
अन्थ का महस्व इसलिए ओर भी बढ गया है फ इसमे रेतिहासिकनाटक 
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देवीचन्द्रगु्म्‌ ॐ उद्धरण मिलते ह । (४) शारदातनय का भावप्रका- 
शन्‌ ग्रन्थ प्रकाशित प्रथो मे आकार मं भरतसुनि के नाटथशास्त्रके समन 
है । इसमे भी नाय्य सम्बन्वी समी विषयों का समावेश है । गायक- 
वाड ओस्थिरुटल सीरीज मे इसका प्रकाशन हो चुका है । यह अन्थ भी 
श्लोकबद्ध है । इसमे दश अकर्णो मे रूपको अर उपरूपकों फे स्वरूप 
का सोदाहरण निरूपण किया गया है । यह $ र्वी ओर १३वी शताब्दी 
के मध्यकी रचना है । इसमे बहुत से देसे नारको का नाम मिलता है 
जो अव अनुपलब्ध हँ । इसकी दीका भी लिखी गई थी पर पकाशित नही 
दुह है ¦ सम्भवतया इम मन्थ का महस्व नाव्यशाख् ॐ पश्चात्‌ सबसे 
अधिकदहै। (€) शिद्गमूपालकेदो अर्न्थोमे नार का विवेचन किया 
है । नाटकपरिभाषामे तो नाटकका ही विषय वरितदहै । पर इस अस्थ की 
धिक ख्याति नही है ओर बह प्रशमे भी नही याया है। यह मन्थ 
पद्यर्मेह। शिङ्गभूपाल का समय चौदहवी शताब्दी का पूर्वाद्धः माना 
गया है । (६) रूपयोस्वामी की नाटकचन्दिका भरत के नाव्यशाख अौर 
शिङ्गभूपाल के रसाखंवसुधाकर के आधार प्र रची गह है । इसमे उदा- 
हरण वैष्णव रथों से लिये गये ह । 

कुदं ंथ एेसे भी है जिनमे समग्र सादित्यशास्त्र का विवेचन शिया 
गथा है ओर उसी के अन्तर्गत नाव्यशास्र के विषयको भी क्ते लिया 
गया है । (१) राजा भोज का श्ंगारप्रकाश अभी सामभ्येण प्रकाशित 
नही हु्या है पर भारतीय साहित्य मेँ यह सबसे अधिक विशाल भथ ह । 
यह ३६ प्रकाशो मे विभक्तैः जिन्मैसे र्वा अकाश मिलताही 
नहीं । १२वे प्रकाश म नाटकं का वणन हुञ्ना है । (२) इन्दी राजा- 
भोज के सरस्वतीकर्डभरण के पांचवे परिच्छेद मे भी नारक सम्बन्धी 
विषयों का प्रतिपादन क्रिया गया है ! (३) विद्या नाथङ्त प्रतापरढ- 
यशोभूषण की रचना १४्वी शताब्दी के प्रारम्भ कालम हई होगी । 
इसके सभी उदाहरण काकतीयवंश के राजा भतापर्दरदेव के गुणों की 
-अर्शसा में रचे गये हँ । इसमे ३ प्रकरण है । नाटक के स्वरूप का विवे- 
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चन इरे प्रकरणसेकियाहै रौर लक्षणों के उदाहरणस्वरूपे प्रताप- 
रुद्रकल्याण नामक एक नाटक भी विद्यानाथ ने रच दिया है । (४) कचि- 
वर विश्वनाथ का साहिष्यदप॑ण संस्कत साहित्य मे अत्यधिक सम्मानित 
अथ हे) पाठ्य म्रंथके रूप में इसका प्रचलन सर्वच है। इसके छठे परि- 
च्छेद्‌ मे नाटक का विषय वणित है । विश्वनाथ का समय १४वी शताब्दी- 
है। (९) शिद्धभूपाल के रसणवसुधाकार के अन्तिम भाग मेमी 
नाटक का विषय प्रतिपादित है! अन्तिम तनो न्थ १४्दी शताब्दी 
मं थोडे अगे-पीड्धे रचे गये थे । 

इन अन्था के सक्ति परिचय से इतना तो अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है 
कि सस्छृत भाषा मे नाठ्यविषय पर विशाल साहित्य की रचना हद थी। 
पर नाटयसशास्व के पश्चात्‌ के जितनेभीयंथहं वे सव नाय्यशास्त्र पर 
मारित है ! पिद्धज्ञे मन्थो की उपयोगिता उनके उदाहरणों मे हे जिससे 
यह पता चत्ता है कि संस्छृत-साहिव्य मे' निरन्तर नारको की रचना 
होती रही है ! इमके अतिरिक्त बहुत से ठेसे अन्थों का नामोज्ञेख भी 
इन ग्रथ मे" मिलतः है जिनकी उपलब्धि अब नही होती । 


८ -- नाव्य की उत्पत्ति 


गीता के अनुसार भूनो की उत्पत्ति रौर समासि श्न्यक्त दी रहती 
ड, केवल मभ्यव्यक्त रहता हे :-- 
अन्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ) 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना 1} भ. गी. २।२८ 
अतयव, यद्यपि प्रायः साहित्य के समी अङ्गो की उत्पसि का विवेचन 
अवश्य किया जता है, ओर करिया जाना चाहिए, तथापि आजतक इस 
विषय मे जान्ति का पणं निराकरण एवं टेकमष्य का स्थापन नहौदहो 
सका है एवं इसमे भी बहुत कुचं सन्देह 'है कि निकट भविष्य म एेसा हो 
सङगः ! नाटक की उत्पत्ति फे विषय मे भी यही बात चरिताथं होती हे । 
अनेकों मनीषियो ने इस समस्या पर विचारं किया है ओर श्रपने अपने 
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विभिन्न मतो की स्थापना की है । यछ भी इस विषय मे संप मे विचार 
किया जाएगा । 

नायक की उत्पत्ति के विषय मे सबसे प्राचीन मत नाव्यशाख के 
थम अध्याय मे उपलब्ध होता है । इस अध्याय का नाम ही ^ नाव्यो- 
स्पतति › ह । भाचीन काल मे कृतयुग मे स्वायमुवमन्वन्तर की समासि के 
परचात्‌ त्रेतायुग मे वैवस्वतमन्वन्तर के आरम्भ हो जाने पर जब ससार 
के मुख के साथ दु.ख भी पविष्ट हो गया तब महेन्द्र के साथ देवतां 
ने ब्ह्याजो के पास जाकर निवेदन शिया कि हमको एेसा क्रीडनीयक 
८ खेल, तमाशा ) चादधिये जो देखे ओर सुने जने के योग्य हो । यह जो 
वेदव्यवहारहै सो यह तो शूद्र जाति के मुष्यों द्वारा सुना नहीजा 
सकता अतएव आप एक श्रपर वेद की रचना कीजियेजो सयरयणोँके 
कामकादलये। ब्ह्याजी ने देवता्रं की आर्थना स्वीकार करके योगस्थित्ि 
मे स्थित होकर चारो वेदों को स्मरण किया शौर यह संकल्प श्रिया कि 
मरे रेते पचवें वेद की रचना करता द जो धर्मानुष्टल, यशस्य, संग्रह ओर 
उपदेश सहित होगा, भावी जगत के लिये सब कर्मो का पथथरदशंक, सब 
शाखो के अर्थं से सम्पन्न तथा सब शिस्पकलाश्मो का प्रदशक होगा| 
यह्‌ नाव्यवेद्‌ चारों वेदो के अन्नो से निमित हुश्रा । इसके किये ब्ह्या जी 
ने पाल्य भाग को ऋ्वेद्‌ से, गीतों को सामवेद से, अ्रभिनयों को यजुवद 
से ओर रसो को अथववेद से ग्रहण शिया । 

इस अ्रकार पंचम वेद्‌ की सृष्टिकरकेब्ह्या जीने इन््रसे काकि 
मेने इतिहास की रचना कर दी। जो देवता चतुर ओर परिश्रमीहो 
उनके वारा इसका ज्रभिनय किया जाना चाहिये । इंढ ने कहा देवता 
नाव्यकर्म मे अक्तम हँ । तब ब्रह्म जी ने भरत सुनि को उनके सौ पुत्रों 
के सहित इस काथ के लिये नियुक्त किया ! भरत मुनिने प्रथमत. भारती, 
सात्वती च्रौर भारभरी इृ्तियो से युक्त अभिनय को तेयारी की, पर जब 
बरह्मा जी ने कैशिकी इत्ति की योजना की आवश्यकता बतला तो भरत 
सुनि ने अष्सराघ्ोंकी मगकी । ब्रह्माजी ने कैशिकी बृत्तिके लिये 
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उपयुक्त अप्सराएं भरत मुनि को म्दानकी। गायनके का्यैके लिये 
नारदादि गन्धर्वो की योजना की गड । इतनी तैयारी के पश्चात्‌ इन्द्र 
ध्वज के उत्सव के समय सुरविजय नाटक का अभिनय किया गया । 
देवताश्च ने अभिनय से म्रसन्न होकर भरत मुनि चौर उनके पुत्रको 
अनेको उपहार प्रदान किये । परन्तु क्योंकि इस नाटकर्मे दानवोंकी 
पराजय भदर्शित की गह थी । अतएव उन्होने अपनी अप्रसच्ता प्रकट 
की ओर अभिनय म विघ्र उत्पन्न करने आरम्भ कर दिये । इस पर इन्द्र 
ने करुद्ध होकर ध्वज को लेकर उसकी मार से असुरो के शरीरो को जजर 
( चत-विक्तत ) कर दिया । इस प्रकार ध्वज सेही जजर की उत्पत्ति 
हुई ¦ पर विश्च फिर भी बने ही रहे । तब ब्रह्माजी ने विश्वकर्मां को नाय्य- 
गृह बनने का शआ्रादेश किया । विदवकमां ने नाव्यवेश्मकी रचनाकी 
प्रर उसमे नाटक की रक्ता करने ऊे लिये स्मब देवता यथास्थान नियुक्त 
कर दिये गये । 

इस प्रकार नाटक की उत्पत्ति हुई । बह्मा जी ने इसके इतिहास की 
सृष्टि की, शिव ओर शिवा ने इसमे ताख्डव ओर लास्य की क्रमश 
योजना की ओर विष्णु भगवान्‌ ने चारों कृत्तां प्रदान की । नाव्यशाख 
( अथवा नाव्यवेद्‌ ) के अनुसार नाटक की उत्पत्ति की संरक्त कथा यही 
हे ¦ पर यदि बीसखवी शताब्दी का पाठक इस कथा का विर्वा करेगा 
तो पौराशिक नही तो मध्यकालीन अवश्य कहलाएगा । अतएव हमको 
नाटक की उत्पत्ति की क्था का २० वी शताब्दी वाला संस्करण चाहिये 
जिस पर यूरोप के विद्वानों की साष्य की सहर लगी हो । 

चिज्ञान इस बात से सहमत नही हो सकता कि नाटक की उद्पत्ति 
इस प्रकार से वद्या के संकल्प-मात्र से अल्पकाल मे हद थी। 
नाव्यशास्त्र म जिन विस्तृत, सुषम, जटिल ओर सर्वाङ्गीण सिद्धांतों का 
विवेचन हा है उनके विकास मे सहखराब्दियो की नही तो श्ताष्दियो 
की आवश्यकता अवश्य इद होगी । आरं मे नारक का स्वरूप बहुत 
कदु अस्पष्ट ओर अव्यवस्थित रहा होगा । गीता ने बतलाया भी है 
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“सर्वारम्भा ही दोपेण धूमेनाग्निरिवान्रृता ."” (अ्रथीत्‌ जिस प्रकार आरंभ 
मे अनि धु्ंसे वकी रहती है इसी प्रकार अन्य सब कार्यौ के आरस्भ 
मी श्नर्पन्टता श्रथवा अव्यक्ता से अच्छादित रहते हैँ ) । अतएव हम 
विकायकाद ई सिद्धान्त का आश्रय लेकर नाटक की धूमान्त अथवा 
अव्यक्त अवस्था के अधिकाधिक समीप पर्हचने का प्रय करगे । 

अरिस्तू के मतानुसार किसी भमी पदाथ का स्वरूप हमको उसके 
पूर्णतया विकसित होने पर दी क्तात हो सकता है । पूण॑त्तया विकसित 
रूप फे घटक तक्वो का अन्वेषण करते हुए हम उस पदार्थे म्रारंभिक 
स्वरूपं का भमी पता लगा सकते है ओर उसकी उत्पत्तिकोभी खोज 
सकते है । अव यदि हम संस्कृत नारक के पूणं विकसित स्पकोल्ञेतो 
हमको उस्म वृत्य, गीत, अ्रभिनय ओर संवाद्‌ यह तत्व पधानतया इटि 
गोचर होते ह । यह सखब तत्व किसी स्थायी अथवा यदच्छुया स्वस्प- 
कालिक रङ्गमंच पर अदित धि जाते थे। किसी न किसी परम्परागत 
दथवा कर्पित कथा की अनुकूति नाटक मे प्रदशित की जाती थी । अतएव 
इन्ही तस्यौ की खोज हमको भारतीय साहिष्य भौर जीवन मे करनी 
चाहिये आर इस बात को यथासंभव खोज निकालना चाहिये कि फिस 
समय इन सब तां के सगम्र से नाट का निर्माण हूु्चा । 

भारतीय साहित्य मे प्रायः समी बातों का मूल वेदों मे खोजने की 
अचरत्ति रही है । ओर यह कोद ्रनोखी अथवा गर्हणीय बात नही है, 
क्योकि वेदं भारतीय साहित्य की प्राचीनतम निधि है। श्रतएव बिद्रस्जनों 
ने भारतीय नाटक का उद्गम भी वेदों मे (विशेष कर ऋवेद्‌ से) खोजने 
कीचेष्यकीदहै। इस चेष्टाकाप्रेरक नाटयशाख ही है ्योकि नाव्यशाख 
म कहा गया है कि नाटक का निर्माण करते समय बह्माजीने पाल्य 
तरिषय को वेद्‌ से अहण किया (जग्राह , पाव्य' ऋग्वेदत्‌ । नाव्य श० 
१।१७) । इस शङ्केत के श्राधार पर विद्वानों ने ऋग्वेद की छानबीन करके 
निम्नलिखित १८ सूक्तं शी तालिका प्रस्तुत की है जिनसे ९१९ सम्वाद 
तथा २ स्वगत कथन है । 
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इन सुक्तो मे प्रथम श्रौर अन्तिम दो स्वगत कथन है ओर शेष १६ 
सूक्त दो-तीन अथवा श्नधिक्‌ व्यक्तियों के संवाद दै । इनमे कुल मिलाकर 
२३३ मंत्र हँ । यह भी भ्यान देने योग्य बात है छि सबसे अधिक (६) 
संवाद सक्तं दशम मण्डल मे है, उससे कम (४) प्रथम मण्डल मे है, 
चोभे मण्डल मे इनकी संख्या २ है तथा सातच भौर आवे मणर्डल मे 
केवल एक-एक सूक्त उपलब्ध होता है । पांचवे ओर नवे मण्डलो मे 
संवाद सुक्तों का अभाव है । अधुनिक भाषा-शख के अनुसार ऋग्वेद 
काजो अध्ययन यूरोपीय विद्वानों ने किया है उसके परिखामस्वरूप वे 
इस निष्कषं पर पर्हचे है कि ऋण्वेद के प्रथम रौर अंतिम मण्डलो की 
सामी थपेत्ताङृत अर्वाचीन हँ । यदि यह निष्कष. निराधार नही दहै तो 
यह मानना हयेगा कि यद्यपि संवाद्‌ सक्तो का सूत्रपातं अत्यन्त प्राचीन 
कालमेदहो चुका था तथापि उनका प्रचलन ऋ्वेद्‌ के श्रतिम काल की 
श्रोर श्रविक बढता गया । अथर्ववेद के पांचवे कांड का ११ सूक्त भी 
प्रश्नोत्तर सूप ही है । इसमे ११ मन्त्र है । ग्वेद के यूरोपीय संपादक 
मेक्समूलर से लेकर प्रतिम अनुवादक गैर्डनर तक ने ईन सक्तो के महस्व 
को स्वीकार किया है ओर वैदिक कम काडके लियेतो यह आरम्भे 
दी समस्यारूप रहै है, क्योकि कर्मशंड मेँ इनका कोई उपयोग नही हो 
सकता । इनमे से एकाधिक सूक्त एसे हैँ कि जिनके. सद्ेत आगे चलकर 
पुराणो मे अरस्यन्त रोचक कथां के रूप मे परलवित हए । उर्वशी नौर 
पुरूरवा की कथा तौ श्रागे चलकर महाकवि कालिदास के विक्रमोर्वशीय 
नामक नाटक का आधार बनो । रौरुडनर ने अपने जर्मन अनुवाद मे 
इनमे से अधिकांश सूक्ता की विस्तृत भूमिकां लिखकर इनके महत्व का 
उद्धाटन किया है। 

प्रस्तुत प्रशन यह है किक्या इन सूक्तोंको भारतीय नारकका 
प्रारम्भिक रूप माना जा सकता है? नाव्यशाख्च का यह कहना कि 
“ब्रह्माजी ने नाव्य की रचना करने मे पाज्य को ऋग्वेद से ग्रहण किया” 
इमी तथ्य की श्रोर सङ्केत करता है । भेक्समूलर ऋ कथन्‌ भी यही है 


२६ 


कि यह सूक्त यज्लो मे तत्तदेवताश्नों की स्तुतियों मे पदे जाते थे अथवा 
दो दलो के द्वारा इनका अभिनय किया जाता था । प्रच विद्धान्‌ सिल्वां _ 
लेगीनेमी हसी मत का पोषण क्रिया है ओर इसके समर्थने यह 
मी बतलाया है कि वैदिक काल मे संगीत ्रौर चृष्य कला पुरुषों ओर 
“स्त्रियों मे प्रचलित हो चुकी थी । फिर नाटक संगीत, चस्य चौर संवाद 
के सम्मिलनद्यीकातो नाम है। अतएव मानना चाहिए कि वैदिक काल 
के पुरोहित लोग देवताओं अौर ऋषियों की भूमिका धार करके स्वगीय 
घटनां का अभिनय किया करते थे । प्रौ° फोन शरर््रोडर के सत के यह 
सवाद्‌ सूक्तं वैदिक कालीन रहस्यात्मक नारकों के श्रवरशिष्ट चिह्र । 
इसी प्रकार के धासिक ओर लौकिक नाटकों का प्रचलन भारतीय जन- 
समूह से अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा होगा । भारत मे उसका 
कमैकांड सम्बन्धी धामिक रूप थोडे समय तक चालू रहकर समा हो 
गया परन्तु लौकिक रूपं स्वैप्ठाधारण मे याच्ना आदि के रूप मे चिरकाल 
तक चलता रहा । इस ख्प के विकास मे विष्ण-कृष्ण अमर रुद्रशिव 
संबधी मतो का योग भी सहायक हुश्या एवं गंधर्वो च्रौर अप्सरा का 
तो परम्परा प्राप्त संबंधतो इनमे रहा दही! जो० हर्लने एकञओ्मोरदही 
स्वतंत्र प्रकार से वैदिक संवाद सक्तां को धामिक रहस्यमय नाटकों के 
बीजरूप होने का समर्थन क्ियाहै। पर उनकी स्थापना का सख्य 
्राधार यह मान्यता है कि वैदिक स्तुतिं सवंदा_ गाद जाती थी । 
सवाद्‌ सक्तो मे यदि गानेवालों की संख्या एकाधिक नहो तो अनेकों 
वक्ताश्मों के भेद को व्यक्त करना असंभव हो जाये । अत" यह सुक्त नाव्य- 
कला के उ आरंभिक रूप के नमूने हँ जिसकी तुलना गीतगोविन्द से 


` यात्रां तक पर्वता है! प्रर्मँडर ओरं हरल दोनो दी संवादसूक्तों 
-को धामिक रहस्यात्मक नारक्तो का अवशेष अथवा बीज खूप मानते है, 
पर श्रेशनोडर लौकिक नाटक की धारा का भवाहवेद्‌ की धारा के बाहर 
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किन्तु समानान्तर मानता है पर हर्टल धार्मिक ओर लोकिक नाटकों क 
विकास को एक अविच्छिन्न धाराके रूपमे मानता है। 

इन विद्वानो के मत में यह वैदिक नाटक एक प्रकार के जादू-टोने 
के अनुष्ठान का रूप था जिसके फलस्वरूप भूमि अथवा स्त्रियों की उवंरा- 
शक्ति की ब्द्धिकी ्पेक्ताकीजातीथी। इस प्रकार की व्याख्या से इनं 
सम्बादसूक्तो को वैदिक कमैकारड मे अतर्भक्त किया जा सकता है । परंतु 
यह सब कल्पना-विलास फे अतिरिक्त ओौर कुद नही है । वैदिक साहिष्य 
की अधिद्त तथा परम्परागत व्याख्या से इसक। मथन नही होता । 

भरौ° विन्डिश्‌, ओल्डनूबगं तथा पिशल ने इस सूक्त के उदेश्य की 
एक दूसरी ही व्याख्या प्रस्तुत की । इन महानुभावो के मतानुसार यह 
सूक्त भारोपीय चीन परम्परा के महाकाव्यं के दङ्गकी रचना ह 
जिनमे भावुकता के उच्च क्षणो की अभिग्यक्ति करनेवाला पद्य तो सुरक्तित 
रह गया है पर उसके साथ सन्नद्ध जो अव्यवस्थित रूपवाली गद्य की 
कडियां थीं वह लु हो गई है। सुकाव यह हो सकता दहै किं इसी प्रकार 
के सूक्ता के व्यक्त पद्यात्मक रूप से अगे. चलकर महाकाभ्य (रामायण, 
महाभारत आदि का) विकास हा, एवं व्यक्त पद्यात्मक एवं अध्याहार 
गद्यात्मक रूप के संमिश्रण से गद्पद्यासक संस्कत नाटक का । पर यह 
कल्पना भी परम्परा के प्रतिकलं ही हे! देतरेय बाद्यण का शुनःशेप का 
आख्यान जिसमे चरैवेतिवालज्ञे विख्यात श्लोक आते है तथा शतपथ- 
बाह्मण का पुरुरवा ओर उव॑शी का आस्थान जो इस मत के समर्थन 
उपस्थित किये जाते हैँ वह इसका पूणंतया समर्थन नही करते । एेतरेय 
जाह्यण मे शुनन्येप की कथा मजो षद्यआआतेहै वे संवादात्मक नहयीहै 
उपदेशात्मक हैँ चौर शतपथ ब्राह्मण मे जो पुरूरवा की कथा है उसमे यौर 
धछग्वेद्‌ के सृक्त मे मेल नही बेऽता । 

यूरोपीय विद्वानों म ऋग्वेद ॐ उ्राख्याताच्नों ओर अनुवादको म. 
भरो० गैल्डनर का नाम अर्यत आद्र के साथ लिया जाता है । उसका 
ऋछग्वेद्‌ का जमन अनुवाद्‌ १६९१ मं प्रकाशित हुश्रा है । गैल्डनर्‌ एकः 
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समय ओर्डनबर्गं के मत का पोषक थां पर अत मे उसने इस मतको 
त्याग दिया । उसने इन सम्बाद्‌ सूक्त म ऊद को केवल “गीतः नाम दिया 
है, कुद को सम्बाद्‌ ज्नौर कं को वीरगीत (81120) । उसके मत में 
१०।२८ सूक्त प्राचीन मारतीय सम्बाद्‌ काव्य का सरवंश्रेष्ठ निदशेन है । 
{73 15६ 80€ €11€ वाः 0€5{€0 ए700ला 21701561 
112100651€| . प्रौ० कीथ ने इन सम्बार्दो के विषय मेँ लिखा है 
कि हमको मानना पड़ेगा &ि इन सूक्तो मे हमको उस शैली की कचिता 
का अवशेष उपलब्ध होता है जो उत्तर वैदिक कालके साहित्य मे श्ल्यु 
को प्राप्त हो गह, 

पर वास्तविकता इसके विपरीत है । हम पहले कह चुके है कि शछग्वेद्‌ 
के म्रथम ओर दशम मर्डलो ` म--अर्थात्‌ ऋग्वेद के अपेन्ताङ्कत अर्वाचीन 
अंश मे--इस प्रकार की रचना श्रधिक ` दृष्टिगोचर होती है । यह बात 
भीसख्पषटहीदहैकि इन सूक्तों का क्मकार्ड मे कोद उपयोग दृष्टिगोचर 
नही होता । अतएव जैसे-जैसे उत्तरकालीन वैदिक साहित्य अधिक कमै- 
कार्डमय होता गया वैसे-वैसे उसम इस प्रकार की रचनाश्रो' ॐ लिए 
स्थान नही रहा । उपनिषत्काल मं जब कम॑कार्ड से विचारको' को विरति 
होने लगी तो पुनः वैदिक साहित्य मे सम्वाद्‌ दष्टिगो चर होने लगे; पर 
यह दाशंनिक सम्वाद्‌ थे साहित्यिक नही । दूसरी ओर जब हम नाव्य- 
शास्त्र मे वशित नाटक की उत्पत्ति की परम्परा पर चि डालतेहेतो 
हम उसमे एेसा उल्लेख कदी नयी पाते कि ऋग्वेद मे नाटक रखा हा 
था, सो ब्रह्माजी ने बहा से उसको उडा जिया । “जग्राह पाय्यं ऋछग्वेदात्‌” 
का भाव यह है किं नाटक का एक उपयोगी तत्व “सम्वाद् ऋग्वेद मे 
था उसको पंचमवेद्‌ “नाव्यवेद्‌ः मे अहर कर लिया गया ¦ यह अङ्ग 
ऋःवेदोत्तर काल मं मर नहीं गया प्रत्युत “नाव्यवेद्‌ की गोद मे मली 
भोति फला पला । इस सीधी-सादी स्पष्ट बात को लेकर कितनी विद्त्ता- 
पणं धूल उडद गद यह देखकर आश्चार्य॑चकित होना पडता है । 

इमी प्रकार प्रौ० कीथ ने यद्यपि यजुवेद्‌ के क्मकारड मे नाटक के 

~ 
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अस्तित्व का खंडन क्रिया है पर उस कर्म॑कारड मं नाटकीय तस्व अर्थात्‌ 
अभिनय तत्वकी पर्याप्त मात्रा को स्वीकार किया है। महान्त रौर 
राज्याभिषेक के अनु्टानों मे अभिनय तच्च भले ही हों पर उनको नाटक 
नही माना जा सकता । कीथ, दिक्ञतरार्ट नौर कोनो के सत से सहमत 
नही है किं इन अनुष्टानो मे क्मैकारुडपरक नाटक विद्यमान है । जरह 
यजुवद मे सी पेशे के व्यक्तियों के नाम आये हे, वहाँ नरके नामका 
अभाव है, इससे कीथ इस निरय पर्‌ पहता दै कि यजेद्‌ काल मे 
श्नौर यजुवद मे नाटक का अभाव था । शैलूष शब्द के अस्तित्व के कारण 
वह इस काल मे तरस्य ओर गीत की सत्ता को मान लेता है ओर अभि- 
नय तस्वको मी! हमारा विन्न कथन यह है कि जब नाव्यशास्त्र यह 
कहता दै कि ब्रह्माजी ने यजुर्वेद से अभिनयो का अहण किया (यजुरवेदा 
\ _भिनयान्‌) तो वह भी तो इसी अकार्य तथ्य की नोर सङ्केत करता है कि 
यजेद्‌ मे अभिनय त्व था चनौर वरहा से यह रहण कर लिया गया । जहां 
तक सामवेद से सङ्गीत को हण करने की बात है उसके विषय मे किसी 
को कोर श्रापत्ति नह है । अथववेद से रस्रहण की सगति भी इस 
भकार लगादं जा सकती है किदो परसुख रस वीर ओर शगार अथर्वेवेद्‌ 
मे पर्यास मारा मे वशित इए है श्रौर अन्य रसो का भी उसमे अभाव 
नहीं हे । 
परपु प्रौ° कीथ का कहना है कि नारको की उत्पत्ति रामायण, 
महाभारतादि महाकाव्यों की कथाश्च के प्रचलन के पश्चात्‌ ही संभव 
इद । किन्तु विचारणीय चिषय यह है कि इन आस्यानों की कथां का 
विकास किस प्रकार सेहुग्रा। ऋग्वेद के स्यान सूक्तांका करमशः 
विकास होते होते ्ागे चलकर वह किस भकार एक स्वतंत्र साहिस्यक्ेत्र 
केरूपमे परिणत हो गये यह खोज का अत्यतं रोचक विषयदहै। श्री 
राय कृष्णदास के मत मे तो वाट्मीकि अनुष्टुप्‌ श्रुतियों श्नौर रामकथा 
दोनों के दी आदि ऋषि रौर कवि हैँ । हस मत के अनुसार ग्वेद अौर 
रामायण, महाभारतादि भख्यान कान्यो' मरे पौर्वापयै नही यौगपद्य हे । 
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आरतीय परम्परा इस मत का पूर्णतया समर्थन करती है! इसी कारण 
वाल्मीकि आदि कवि हैँ ओरं महाभारतकार व्यास वेदन्याख हे । 

वस्तु-स्थिति यह है कि आज जितना संस्कृत साहित्य उपलब्ध है वह 
समथ साहिस्य का एकश्मंश माच्र है कितना साहित्य नष्टदहो गया 
इसका पता भी पृरी तरह से नदीं चल सकता । फिर भी राज भास के 
नाटक तो विद्यमान हैँ ही । इनकी रचना ईैसवी सन्‌ के पूर्वं ही हद थी । 
इनक पूं किसी ख्प मे नाट्यशास्त्र का अस्तित्व था यह हम पहले बतला 
चुके ह । नाटथशास्त्र स्वयं लोकप्रम्पण को सव प्रमाणो मे सर्वोपरि 
मानता है। अतएव नाटथशास्त्र की रचना के पूर्वं अवश्य ही विस्तृत 
नाटय साहित्य उपलम्ध रहा होगा । पाणिनि गी अष्टाध्यायी नौर वौद्ध- 
खाहित्य के उल्लेखो से इस साहित्य के अस्तित्व का समर्थन होता है | 
रामायस ओर महाभारत तथा च्रहत्कथा न केवल नाटककारो के लिए स्वरस 
की खान वने रहे प्रत्युत इनमे अनेक स्थलो" पर नाटके के अरितित्व का 
सुस्पष्ट उर्लेख मिलता है । पतञ्जलि के महाभाष्य से कंसवध मौर बल्ि- 
वध नामक नारको का उस्लेख मिलता हे । इन साहिव्यिक उल्लेखो 
के अतिरिक्त खीताबेगा भौर जोगीमारा गुफा्मो मे नाट्यशाला मिली 
है उनका समय मी इं पू° तीसरी शताब्दी के आस-पास कादहै। 
इससे अधिक जस प्रमाण भारतीय नाटक की भआचीनता काश्चौरक्याहो 
सकता है ? 

अतएव हम इस निष्कर्षं पर पर्हचते है कि यद्यपि अन्य सब 
वस्तुश्रों की माति भारतीय नाटक का श्रादि अव्यक्त है तथापि जिन तत्त्वों 
से नाटक की उत्पतति हद वे वेदो म विद्यमान थे । इन्दी तत्वों से कमेकाण्ड 
के मीतर ओर बाहर नाटकं के श्चस्पष्ट बीजरूप का प्रादुर्भाव हुश्राजो 
धीरे धीरे विकसित होते हुए उस पूणता को पहुचा जिसको हम भास, 
अश्वघोष शूद्रक, कालिदास, हष, भवभूति; भटनारायण इत्यादि की 
रचनां मे प्रतिफलित हआ देखते हँ तथा जिसका संद्धान्तिक रूप हमको 
भरत मुनि के नाव्यशाख् स उपलब्ध होता है। पाणिनि ओर बौद्ध 
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सादित्य के साचय के आधार पर कहा जा सकता है कि नाटक के स्वरूफ 
का निखार ई०-पू० & शताब्दी मेदो चुका था। 

यहां इस विषय का भी उल्लेख कर देना ्ावश्यक प्रतीत होता है 
कि द्ध पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय नाटक की उत्पत्ति कटपुतलियों 
ॐ नाचसेभी विद्ध करने का प्रयत किया है। सूत्रधार ओर स्थापक 
जैसे शब्दों की वरल लगाकर इन्होंने अपनी कस्पना का. भवन खडा 
किया है। पर वास्तवे सूत्रधार शब्द्‌ का प्रयोग तो मुख्य अभिनेता 
केलिये होता है ओर वास्तुशाख मभी वास्तुनिर्माण के आरम्भ में 
सूत्रधारण विधि का उर्ले्च पाया जाता है । किर कठ्पुतल्ियों का खेल 
प्रायः वच्य के मनबहलाव के लिये प्रचलित हु है । इसका भ्रचलन 
स्वयं नाटक के अनुकरण पर हुमा नकि नाटक की उत्पत्ति इसके 
अनुकरण पर इद है । यही बात समधिक रूप में भौ° स्यूडसं के छाया- 
नारक से नाटक की उत्पत्तिके विषय ममी लागू होती है। वास्तव 
मे यह बात श्राजतक भली भति स्पष्टनही दहो सकी है कि इायानारक 
अथवा छायानाव्य का स्वरूप क्या था । दृताङ्गद्‌ तथा धमाभ्युद्य इत्यादि 
जिन नाको को इस कोटिका बतलाया गयादहै उनसे भी इसका 
रूप स्पष्ट नही हो पाता! सम्भवतया द्ायानाव्य मे सीनी यवनिका 
के पी्े पुतलियों अथवा मूक ग्यक्तियो के द्वारा अभिनय दहूश्मा करता 
था । पर एसे नारको का महत्व भी नाटको की उत्पत्ति के पश्चात्‌ ह्र 
होगा न कि इनके कारण, वास्तविक नारको की उत्पत्ति हुदै होगी । 


कया बिदेशी प्रभाव से भारतीय नाटकं की उत्पत्ति हु ! 
पिद्ली पीढी के विख्यात जमन विद्धान्‌ वेबर ने यह विचार प्रस्तुत 
करिया था कि भारत को नाटक रचना की प्रेरणा चौर स्फूति यूनानी 
सम्पकं से प्राक इदं होगी ! पर पीडे वह फेवल इतना ही मानने लगा 
था कि भारतीय नाटक पर ग्रीक नाटक का थोडा प्रभावपडाथा न 
कि उसकी उत्पत्ति ही ग्रीक नाटक के फलस्वरूप हृद थी । परंतु प्रौ° 


४२ 


विडिशने यूनानी म्रभाव के सिद्धांत को पुनः प्रलता के साथ स्थापित 
करने का प्रयास क्िया। इसमे कोद संदेह नहीं कि अलकजै्डर कं 
अभियान के पश्चात्‌ लगभग तीन चार शताब्दियों तक पश्चिमोत्तर भारत 
मे भारतीय लोगों का यवनो से खम्पकं रहा । प्री > वेनैर याएगर ने अपनी 
अरिर्तौतिली के विकास की पुस्तक मे भारतीय विद्धानोंका यूनानर्मे 
पचना ओर भी पहल्ञे दिखलाया है ! पभ्रौ० उविकने प्लातौन की 
रिपव्लिक नामक्‌ पुस्तक मँ भारतीय सिद्धान्तो का प्रभाव सिद्धकिया 
है । अतएव भारत ओर युनान का सम्पकं तो अवश्य ही पर्या स्पेण 
पुराना है! पर देखना यह है कि क्या इसके कारण भारतीय नाटक 
की उत्पत्ति यूनानी नाटक के रभाव के कारण मानना अथवा भारतीय 
नाटक पर यूनानी नाटक भ्रभाव मानना उचित इै। 
इस समस्या का एक पक्त यह है किं जिन यूरोपीय विद्धानो ने संस्कृत 
का अध्ययन किया वे यूनानौा भाषाके भी जानकर थे। पर भारतीय 
विद्रानों मे आक माषा के जाननेवाले नही के बराबर है । इस कारण 
आज तक भारत श्रौर यूनान के संबंध का श्रध्ययन भारतीय दष्टि- 
कोण से नही दहो पाया है । जहां तक यूनानी नाटको का संम्ब॑धदहै 
प्राचीन काल मे उनकी संशया बहुत अधिक थी । अव उनमें से केवल 
४७ नाटक अवशिष्ट रह गये हे । दुःखांत (्रागेदी) नारको म अएस्कि- 
त्स के ७, सौफटौक्लीस ॐ ७ ओर यूरीपिदीस के १६ नाटक शेष है। 
सुखात (कौमेदी) नारको मै अरिस्तौफनीस्‌ के ११ ओर मेनांद्र के 
इ नाटकं बच रहे है । जव अलक जेण्डर ने भारत पर आक्रमण किया 
था तो उस समय यूनानी नाटक स्वणयुग समाप्त हो चुकाथा । का 
जाता है फि उसके साथ श्रभिनेता मण्डली भी थी । पर भारतीय 
अभियान मं भाग्य ने अलकूजैर्डर का साथ छोडदिया । अतएव उसको 
द्नोर उसके साथियों को सार्ङृततिकं थभाव फेलाने की अपेता घर लौटने 
कीच्तारही। जो लोग शखकों के रूपंमं पीष्धे रह गये उनका 
संबध मातृभूमि से उतना धनिष्ट नहीं रह गया जितना रिः 
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जीवित सांस्कृतिक अभाव ऊे लिये अवश्यक है । अतएव धीरे धीरे यह 
सब यवन भारतीय सस्कृति ओर ध्म मे विलीन हो गये । उनका यह्‌ 
विलीन होना एक निशित रेतिहासिक तथ्यदहै। तो इस विलय से फिस 
प्रभाव की प्रबलतरता सिद्ध होती है ? उत्तर इतना स्पष्ट है किं उसको 
शब्दो मेँ प्रकट करना व्यथंहे। 


जहाँ तक भारतीय नाटक पर॒ यूनानी नाटकं ऊ भभाव का विषय 
है यह इतना स्पष्ट है किं यदि किसी एक संस्कृत नाटक चौर किसी एक 
यूनानी नाटक को एक सामान्य भाषा मे अनुवादित करके किसी साधा- 
रण सुभःवू फे व्यक्ति के सामने रख दिया जाय तो बह निःसंदेह 
यही करेगा कि इन दोनों ङी दुनिया इतनी अलग है प्रभाव का लव- 
लेश भी नहो है। भारतीय नाटक का पुरानेसे पुराना उदाहरण भी 
अङ्को म विभक्त होता है । यूनानी नाटक मे शङ्खं का विभाजन नहीं 
है; त्रागेदी अौर कौमेदी की संघटना के सिद्धांत एक दूसरे से प्रथक. 
ह । संस्कृत नाटक मे च्रागेदी जैसा कोद रूप अथवा उपरूपक नही है । 
यूनानी नाटक का एक मह्वपूणं भङ्ग कोरस है, संस्कृत नारक मे इसके 
जोड की कोद वस्तु नही है । यूनानी नाटकोंका रङ्गमंचे खुले आकाश 
के नीचे एक वेदिका मात्र ्ोता था, जब कि भारतीय नाव्यशाख मे 
नाव्यशाला का विस्तृत निरूपण किया गया है । 


यूनानी नाटक के मभावक्ा निरूपण निन सञ्जनोंने किया है 
उन्होंने अपनी कल्पना को यवनिका शब्द की बह्गी का सहारा दिया 
है । परखेद का विषय है कि यह शब्द तो यवनिका अथवा पद क 
कपडे को सूचित करता हे भ्रौर यह पदां यूनानी नाटक के रंगमच 
परतो होता नहींथान जाने इन मनीषियों की बुद्धिपर कर्टासेओआ 
न्पडा । अतएव यहम मानना पडता है कि भारतीय नाटक की उत्पत्ति 
अर उत््रंति दोनों स्वतत्रत्या भारतीय है । 
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१०--भारतीय-रङ्मश्च 

नाल्यशाखर के दितीय अध्याय म रग अथवा नाव्वगृह का विस्तार- 
पूर्वक वणन किया गया है । उसी का संचि रूप यर्म प्रस्तुत क्रिया 
जाता है । नाव्यवेरम तीन भकार का होता है प्रथम नाव्यग्रह देवतां 
के लिये है जिसकी लम्बा 9०८ हाथ (र हाथ $ गज == ३ फीट) 
होती थी ! दूसरा नाव्यगृह ६४ हाथ लम्बा ओओर ३२ हाथ चौडा होता 
था । यह आयताकार होताथा। तीसरा ३२ हाथ लम्बा होता था। 
त्यखर प्रकार के नाव्यगृह भी दहोतेथे। दुसरे प्रकारके नाव्यगृहकादही 
वर्णन नाव्यशस्त्र मे आदश मान कर अधिक विस्तारके साथ किया 
गया है । इसमे समसन भुमिकोदो भागे मे बाँट दिया जाता था जिसमे 
से एक भाग दशको के बैरने के लिये होता था । य्ह पर श्रेत स्तम्भ के 
पास बाह्य बैरते थे ¦! यह श्वेत स्तम्भ रंगमञ्के सामने होता था। 
इसके थोडी दूरी पर चत्रियो के बैठने का स्थान सूचितं करने के लिए रक्त 
वर्ण स्तम्भ होता था । उत्तर परिचम दिशा मे पीतवर्णं का स्तम्भ वैश्यो 
के लिये होता था ओर उत्तरपूर्वं म शुद्र के लिये नीलवर्णं का स्तम्भ 
होता था। रङ्गमच्च के सामने अथवा अगल-बगल वराण्डा होता था 
जिसको मत्तवारणी कहते थे । दशको के समन्त रगदोता थाजो ८ हाथ 
लम्बा ओौर इतना ही चौडा होता था । इसके पीद्े रङ्शीष॑ होता था । 
यह दोनों ही नाना प्रकारके चित्रो से सुशोभित होते थे। 

इनके पीद्धे यवनिका (अरथीत्‌ पदां) पड़ा रहता था । इसके नाम 
परी, अपटी, तिरस्करिणी इत्यादि थे । इसके पीद्े नेपथ्य होता था । यदि 
कमी दूर से पुकारने का, गुल, गपाड का अथवा तुल नाद्‌ का अभिनय 
करना होताथातो वह नेपथ्यमेही क्ियाजाताथा। देवताओं की 
वाणी अथवा आकाशवाणी भो यही अभिनीत होती थी! नेपथ्यमेदो 
ह्वार होते थे जिनमे सेषएकसे रङ्जम्च पर पात्रका प्रवेश होताथा। 
कभी-कभी शीघ्रता के कारण कोद्धं पात्र परदे को टक कर भी रंगमच्च पर 
ओ जाताथा। दोनों हारों के मध्य से वाद्ययत्नों का स्थान था। 
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यद्यपि नाव्यशाच्न मे रङ्गमञ् का विस्तृत विवरण दिया गया है पर 
-मानसार वास्तुशास्त्र अथवा अन्य किसी वास्तुशास्त्र के यथ मे इसका 
विस्तरत ओर स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता । तथापि राजभवनों मे चृत्यशाला 
श्रवश्य होती थी ओर वहाँ पर अन्तःपुर की रानियां तथा राजकुमारियां 
श्रपने नृत्य श्नौर संगीत का अभ्यास किया करती थीं । इसके अतिरिक्त 
छोटा नागपुर मे रामगढ़ की पहाडि्यो म सीतावंगा स्थान पर निरिगुहा 
मे द्वितीय अथवा तृतीय शताब्दी ३० पू० की रंगशाला मिली है जिसका 
विवरण नाव्यशास्त्र के विवरण से मिलता है । कभी-कभी विगोष उ्सर्वो 
के अवसर पर अस्पकालीन मञ्च भी नाव्यशास्त्र के निदंश के अनुसार 
अना लिये जाते थे । 

जैसा कि नाव्यशात्र के अध्यायो के विषय के संक्तेप मे बतलाया जा 
घुका हे नाव्यशासर मे वेशमूषा तथा वस्त्राभूषणों के सं्बध मे भी अत्यन्त 
विस्तारपूर्वक सब बाते बतला गदं हैँ पर क्योकि प्रस्तुत भूमिका का 
संबध केवल प्रथस तीन अध्यायो से है अतएव इन सब रोचक विषयों 
की चर्चां धिक विस्तार के साथ फिर कभी की जाएगी। 


[ण 


श्रीमरतस्ुनिप्रणीतम्‌ 


नव्विशास्त्रम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः । 


प्रणम्य शिरस। देवौ पितामहमदहेश्वसे । 
नास्यशाख्ं प्रवद्यामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम्‌ ।॥९। 
पितामह (= दादा) बह्मा जी तथा महेश्वर शिव इन दो देवताओं 
को शिरसे प्रणाम करकेमै नाव्यशाख्र का चरणन करूणा जिखको 
(पहले) बह्मा जी के दारा कहा गया था । 


वि०्-्ह्याजी को प्रणाम इसलिए किया गया है किवे नायव्य- 
शाख के प्रथम वक्ता है। अजापतियो के भीपितादहोने के कारण वे 
पितामह हैँ । महेश्वर, शिव एवं उनकी अरद्धो्िनी शिवा ताख्डव एवं 
लास्य चृत्यों के म्रवत्तंक होने के कारण नाव्य-शाख मे वन्दनीय ईै। 
मंगलाचरण समे ब्रह्मा जी तथा महेश की बन्दना बहुत विरल दै । यह 
इस ग्रंथ की माचीनता की सूचक है! इस विषय मे यथावसरअगेभी 
लिखा जायेगा । 


समाप्रजप्यं त्रतिनं स्वसुतैः परिवारितम्‌ । 
अनाध्याये कदाचित्‌ तु (१९) मरतं नास्यकोविदम्‌ | २ 


सुनयः पयुपास्यैनमत्रेयग्रसुलाः पुरा 1 
पप्रच्छुस्ते महत्मानो नियतेन्द्रियुदधयः ॥३॥ 
पुराने समय मेँ कभी, जब कि पठनपास्न की दुदी के दिनि बत का 
आचरण करनेवाले नाव्यशाख् के ज्ञाता भरत सुनि जप को समाप्त करके 


श्मपने पुत्रों से धिरे हुए (बेढे) थे, तो इन्द्रियो तथा इुद्धियों को संयम मे 


( २ ) 


रखनेवाले त्रेय आदि महास्मा नियो ने उन भरत जी की भली भति 
उपासना करके उनसे पृष्टा । 
[तु ऊ स्थान पर “तम्‌” पातर है। तम्‌ = उन (भरत सुनि) को ।] 
वि० - भ्राचीन अन्धो मै चार भरतो का उल्लेख मिलता है-- 
(१) जड भरत, (२) दौप्यन्ति मरत, (३) कैकेयी-ुत्र भरत तथा (४) 
नाव्यशास्त्र के रचयिता भरत । इन अन्तिम भरत के विपय मे पुराणों 
मे अधिक चर्चां नही मिलती । जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का खूप बना- 
कर अभिनय किया करते थे वे भरत कहलाते थे । हिन्दी-भापातक मे 
“स्वग भरना? एक महावरा है! इसी कारण भरतो के शास्त्र के रच- 
थिताकेरूपमे आदि भरत की कल्पना करली गड प्रतीत होती है। 
भरत के पुत्रों की नामावलि आगो वर्ति है । पर पुरां से तास्पर्थ 
वहुखंख्यक अभिनय करनेवाले नरो से ही है । 
त्रि के पुत्र आत्रेय कहलाते हे । प्राचीन अन्थोंमे दो आत्रेयोंका 
उल्लेख मिलता है-- (9) याश्ञ-वल्क्य के शिष्य, (र) वामदेव के शिष्य । 
यह निश्वयपू्क नही कहा जा सकता कि यह श्चात्रेय कौन से हे । 
योऽय भगवता सम्यग्‌ प्रथितो (१) वेदसमितः। 
नाख्यवेदः कथ ब्रह्मन्‌ (२) उत्पन्नः कस्य वा कृते ।४।॥ 
कत्यद्धः किम्प्र॑माणश्च प्रयोगश्चास्य कीटशःउ | 
सर्वैमेतद्यथातथ्यं* भगवन्वक्छुमहंसि ॥*५॥ 
““हे ब्रह्मन्‌ { भगवान्‌ (अप) के द्वारा जो यह वेद्‌ के तुल्य नाव्यवेद्‌ 
(= नाव्यशस्त्र) भली मकार से अन्थ रूप मँ रचा गया है यह (१) किख 
भकार ओर (२) किसके लिए उप्पनन हुआ है ए (३) यह कितने अङ्ग 
वाला हैः (४) इसका कितना (अथवा क्या) प्रमाण है तथा (९) इसका 
योग (= अभिनय) किस प्रकार का होता है ? हे भगवन्‌ आपको यड 
सब बातं यथातय्य (अर्थात्‌ ठीक ठीक) बतलानी चाहिए ।” 
[ (१) कथितः = कहा गया । (२), चायम्‌ = ओर यह ! (३) 
कीतितः = कहा गया । (४) यथातत्वम्‌ = दीक ।] 
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वि०--इन पाच प्रश्नों से नाव्वशस्त्रके विषय का ङु आभास 
श्रक्ष होता है ¦ परंतु इसका यह तात्पर्यं कदापि नहीं समस्रना चाहिए कि 
नाव्वशास्त्र मे विषयो के वर्णन का क्रम भी इन प्रश्नों ॐ अनुसार है। 
प्रथम प्रशन का उत्तर तो प्रथम अभ्याय्मेदहीदे दिया गया है। 
द्वितीय प्रश्न के विषये अभिनवभारतीकार का मतै कि यह 
शास्त्र कवि यौर प्रयोक्ता को उपदेश देने के लिए रचा गया है, सामा- 
जिक अथवा श्ष्टा के लिए नहीं । परन्तु यदि सामाजिक भी इसको पदं 
तो वे भी अवश्यसेव लाभान्वित गि | 
इस शास्त्र के कितने ङ्ग दै इस तृतीय प्रश्न के उत्तरम यदी कहा 
जा सकता है कि इस भ्रथ मै नाव्वशास्त्र से सम्बन्ध रखनेवाला कोद मी 
विषय द्टने नही पाया है । इस श्रन्थ को अपने विषय का विश्वकोप कह 
सकते हँ । विस्तृत च्चा ॐ लिए भूमिका देखिष । 
प्रमाण शब्द के दो अर्थदं साधारण अर्थं है विस्तार। शस्त्रीय 
छथ है निभ्रान्त ज्ञान का साधन) यदि विस्तार अथं कोल्ञे तो कह 
सकते हैँ कि यह अन्थ लगभग ६००० रलोकों मँ पूणं हु्ा है जो ३६ 
(३७) अध्यायो मँ विभक्त है । यदि शस्त्रीय अर्थ॑को जे तो आगे चल- 
कर नाव्वशास्त्र मँ स्वयं यह सिखा पाते हँ कि :- 
लोको वेदस्तथाध्यात्म प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्‌| 
लोकाध्यात्मपदा्थेषु प्रायो नास्य म्यवस्थितम्‌।) 

(नि सा० २५१२२ घो० २६११८) 
नानाशीला म्रकरुतय शीले नघ्य भरतिष्ठितम्‌ । 
तस्माल्लोकम्रमाण हि ज्ञेयं नाव्य प्रयोक्तृभिः ॥ 

(नि सा० २५१२९; घो० २६।१२६) 

अर्थात्‌ इस नाव्यशास्त्र म, (९) लोक, (२) वेद्‌ तथा (३) अध्यात्म 

यह तीन पमा है ओर इनमे भी लोक-प्रमाण मुख्य है । वेदों से नारकों 
मने अनेको त्वो को अहण किया गया है यह बात आगे चलकर स्पष्ट 
हो जयेगी । कद्ध आधुनिक लेखकों के अटुसार तो वेदो के संवादसूक्त 
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ही नारको ॐ आदिम रूप ह । अध्यात्म से तात्पर्य है मनस्तत्व जिसके 
अन्तर्गतमयुपष्य का नानाभावसमन्वितश्षमभ्र अन्तजंगत्‌ श्रा जाता 
है । स्थायी-भाव, संचारी-भाव; एवं रस इत्यादि समय विषय अध्यात्म 
से संबद्ध है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता मे का है “स्वभावोऽध्यात्म- 
मुच्यते ८।३। परवरद्य की जीवरूप मे अभिव्यक्ति अध्यात्म कहलाती हे । 
दसी से सबद्ध नाव्य शास्त्र मे निम्नलिखित रलोक भी मिलते है :-- 
वेदाध्यात्मोपपन्न तु शब्द्श्छन्द्ःसमन्वितम्‌ | 
लोकसिद्ध भवेस्सिद्ध नात्य लोकात्मक स्विदम्‌ | 
तस्मान्नस्यप्रयोगे त॒ प्रमाण लोक इष्यते। 
(नि० सा २५१२३; घो २६।११९-२०) 
इससे स्पष्ट है किं नाव्यशारत्र मे लेक प्रमाण अन्य प्रमाणे से 
अधिक महस्वपूणं हे । 
नाव्यशाख मे नाटक के सिद्धान्त मान्न का वणन नही है, अपितु 
अयोग अथवा अभिनय कौ कला का भी विशद्‌ वणन है । वास्तव मे 
ह ही नाटक काम्राण॒हे। इसीलिए कालिदास ने कहा था- 
दरितौषाषिपा साद न मन्ये प्रयोगविक्तानम्‌ः शा० १।२। नाव्य- 
शाख मे अभिनय कला का जितना सूषम वणन किया गया है इतना 
सूच्म वणेन संसार के अन्य किसी ग्रंथ मे कियागया होगा इसमे 
संदेह दै । 
तेषा तद्वचन श्रुत्वा सूनीना भरतो सुनिः। 
म्रस्युवाच ततो वाक्यं नाल्यवेदकथा प्रति ॥६॥। 
उन सुनियों के उस वचन को सुनकर इसके उपरान्त भरत-मूनि 
नाव्यवेद्‌ की कथा कहने कं लिए उत्तर मे (यह) वाक्य बोजे । 
“भवद्भिः शुचिभिभूत्वा तथावदहितमानसेैः । 
शरुता नास्यवेद्स्य सभवो (१) ब्रह्मनिमितः ॥७ 
'“श्रापके द्वारा पवित्र एवं साधान मनवाले होकर बह्माजी के हारा 
निर्मित नाव्यवेद्‌ के जन्म को सुना जाय । 


( ५ ) 


{(9) संक्तेपः = छोटा सार-रूप ।] 
वि०--नाव्यशाख मे इस अथ के लिए (नाव्यवेदः मौर (नाव्यशास्त्र 
दोनों नाम अयेहै। वे व थ इस मथ की प्रथमता एवं प्रामाणिकता 
गे सूचित करता है । भारतीय-साहित्य शास्त्र मँ इससे पुराना बौर को 
अथ उपलग्च नही दोता । इसकी रचना कव इद यह विषय विवादास्पद 
है । इस विषय में भूमिका देखन चाहिए । परन्तु इतना निश्वय है कि 
नाव्यशास्त्र कौ रचना के पूरं अनेकों प्रकार का विशाल नाटक-साहित्य 
संस्छृत-ग्राङ्रत भावा मे अवद्य निमित हो चका होगा एवं अभिनय- 
कला तथा मनोविक्लान के चेत्र मे बहुत उन्नति हो चुकी होगी । 
“पूवे कृतयुगे विप्रा वृत्तं स्वायंभुवेऽन्तरे । 
त्रेतायुगे संप्रवृत्ते (१) मनोर्वेवस्वतस्य च ।।न।। 
मआम्यध्मेँ (२) प्रवृत्ते तु कामलोभवश गते | 
देष्यनऋोधादि समूढे लोके युखितदुःखिते ।९॥। 
देवदानवगंधैवे (३) रक्लोयत्तमहोरगैः । 
जम्बूद्वीपे समाक्रान्ते लोकपालप्रति्ठिते ॥॥१०॥ 
महेन्द्रप्रसुखैदेवेरुक्तः किल पितामहः । 
क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं चयद्भूवेत्‌ ॥११॥ 
नवेदव्यवहारोऽयं (४) संश्रान्य शुद्रूनातिषु । 
तस्मात्सजापर वेदं प॑चसं साववणिकम्‌ १२] 
हे बाह्यो, पूव॑काल मे स्वायंभुव मन्वन्तर मेँ सत्ययुग के समक्त हो 
जाने पर तथा वैवस्वतमनु के मन्वन्तर के त्रेतायुग के आरम्भ हो जने 
पर, जब काम ओर लोभ के वश होकर लोक आम्य धम॑सें वृत्त हो 
गया, एवं ईर्ष्या तथा कोध इत्यादि से संमूढ (बुद्धि रहित) दोकर सुख- 
दुःख को प्र्च हुश्रा, ओर जब लोकपालों से भतिष्ठित (= रकित) जंबृष्रीप 
देव, दानव, गंधवं, रात्तस, यक्त तथा महान्‌ सष से दूरतया आक्रान्त 
हो गया तब यह सब हो जाने पर, ईन्द्र जिनका मुखिया था रेते देव- 
ताओओं द्वारा पितामह ब्रह्माजी से यह कहा गया कि--“हम एेसा 


( ६ , 


खेल (ञ्रथवा खिलोना) चाहते हँ ज देखमे तथा सुनने दोनोंकेदी 
योम्य हो । 

[ (१) ऽथ॒ सम्प्रा्चे = इसके उपरान्त आ जाने पर । (र) धमे 
प्रवृत्ते = (माम्य) धमं म अथौत्‌ इन्दिय-लोलुपता मे लग जाने पर । (३) 
गंधर्वयत्तर्तो = गंधव, यत्त तथा रारसों इस्यादि हरा । (४) नन्य- 
वेदविहारोऽयम्‌ = यदह नये वेद का विहार (अर्थात्‌ प्रचलन) । | 

वि०~~आआरवे श्लोक का अर्थ ्भिनवगु्त ने इस प्रकार बतलाया है 
कि नाव्यशास्त्र की भ्दति प्रव्येक मन्वन्तर मे सत्ययुग के समाक्च होने पर 
तथा त्रेताद्युग के आरम्भ होने पर होती आदं है । इस विद्यमान वैवस्वत 
मन्वन्तर मे मी "नाव्यशस्त्रका प्रादुभीव नरेताथ्ुग मेदी हुभ्ा | यह 
सात्वां मन्वन्तर है । दुसरे से लेकर छठे मन्वन्तर तक भी त्रेतायुगमे ही 
नाव्छरशास्त्र की प्रवृत्ति होती रह होगी । 

भारतीय कालमान मनुस्द्रति के पथम अध्याय ६४ से ८० रलोक 
वणित है! इसके अनुसार बद्याजी का एक दिन कल्प कहलाया 
है ओर उसमे १४ मन्वन्तर समाप्त दो जाते है । प्रस्येक मन्वन्तर मे ७१ 
चतुयुंगी होती है । एक चतुयुंगी अथवा महायुग मे ४३२०००० मानव 
(३६० दिनवाले) वर्षं होते है = (सत्ययुग = १७२८००० + त्रेतायुग = 
१२६९००० ~+ द्वापर = ८६४०००-कलियुग = ४२३२०००) । आचार्यं 
अभिनव गुस्र की व्याख्या से यह स्पष्ट नहीं होता छि नाव्वशास्त्र का मादु- 
माव प्रत्येक मन्वन्तर की थम चतुथी के त्रेतायुग मे होता है अथवा 
अस्येक चतुयुंगी के तरेता मे । भ्स्तुत विषय कोः सममने के लिए इतने 
विस्तार की आवश्यकता भी नही है । 

मनुं की नामावलि इस प्रकार है--(१) स्वायंभुव, (२) स्वाशे 
चिब, (३) ओौत्तमि, (४) तामस, (६) रेवत, (६) चाज्ञष, (७) वैवस्वत, 
(८) सावखि, (ई) द्ठसावणि, (१०) बह्मसावशि, -(१९) ध्म॑सावणि, 
(१२) शु्रसावणि, (४३) सैच्य-दैवसावणि, तथा (१४) इन्द्रसावशि । 

सत्ययुग मे पूणधर्माचरण के कारण मनुष्य पूण॑तयाः सुखी रहते थे + 

व 
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पर त्रेतायुग मे युगहासानुरूपतः आस्यधर्मां का उद्य इरा । जिन 
लोगोंने श्रे अ्थकोन सुनादहयोतथाजो इस कारख स्वधमं का 
पालन न करते हों एेसे लोगो के देश का धर्म आाम्य-घमकहलाता है । 
स्पष्ट है कि ेसे मुष्यों का जीवन एकान्त सुखित नदीं प्रव्युत सुखित- 
दुःखित होगा । 
पौराणिक भूगोल के अनुखार प्रथ्वी मे सक्षद्टीप माने जाते थे-- 
जम्बृदरीप, प्ठचद्ीप, शाल्मलो्रीप, कशङ्रीप, कोञद्रीप, शाकद्वीप तथा 
पुष्कर द्रप । जम्बूष्धीप अन्यद्वीपों के मध्य मँ स्थित है गौर भारतवर्ष इसका 
एक खर्ड है ! 
दुःख से चित्त को बहलाने के लिए क्रीडनीयक-खेल खिलोने की 
आवश्यकता होती है । यह है नाटक की उत्पतन्ति का कारण । 
एवमस्त्विति तानुक्त्वा देवराजं विखञ्य च । 
सस्मार चतुसे वेदान्‌ योगमास्थाय तत्ववित्‌ ॥१३॥ 
उनसे यह कटकर छि रेसा ही हो, तथा देवराज ईन्द्र कोविदा 
करके, तच्च को जाननेवाल्ञे बद्माजी ने योग (= समाधि) मे स्थित होकर 
चारो वेदों को याद्‌ करिया 
[नेमे वेदा यततः श्राव्या. खीसुद्रायासु जातिषु । 
वेदमन्यत्ततः ख्ये सवैश्राव्य तु पच्चमम्‌ । (प्रकतिघ्र) 
क्योकि यह (अदयावधि उपलब्ध चारो) वेद॒ खी तथा श्रद्र इत्यादि 
चारो जातियों मे नहीं सुनाये जा सकते इसलिए मे इनसे भिन्न सबके 
सुनने योभ्य पांचवे वेद्‌ कौ रचना करूंगा ।] 
धम्येमथ्यं यशस्य च सोपदेश ससंग्रहम्‌ । 
भविष्यतश्च लोकस्य (१) सवैकर्मानुदशंकम्‌ ॥१४॥ 
सवैशाच्ला्थ॑संपन्न सर्व॑शिल्पप्रवन्तकम्‌ (२) । 
नास्याख्यं पच्वम वेदं सेतिहासं कसोम्यहम्‌ । १५॥ 
संकल्प्य भगवानेक (३) सवान्वेदानयुस्मरनम्‌ (४) । 
नास्यवेदं ततश्चक्रं चतुरवेदाङ्गसभवम्‌ ॥१६॥ 


( ठ ) 


जो ध्म नौर अर्थंकी मासि करनेवाला (अथवा धम घौर अर्थं 
ॐ अनुद्धल), यशः प्रदाता, उपदेश सहित, (उपयोगी सान के) सं्रह 
से (अथवा ओकहित की भावना से) युक्त, भावी संसार (लोकवग) 
के लिए सब कर्मो का अनुदशंक (अर्थात्‌ पथ अदशंन करनेवाला) सब 
शास्र के अर्थो से परिपूर्णं, सब शिल्णों को काम मे प्रवृत्त करनेवाला 
होगा, मै ेसे नाव्यनामक्‌ पाचवे वेद्‌ की रचना इतिहास सहित करता 
हँ । भगवान्‌ जह्या जी ने इस प्रकार संकःप करके, सब वेदों का स्मरण 
करते हए, तत्पश्चात्‌ नाग्यवेद्‌ की रचना की, जिसकी उत्पत्ति चारां वेदों 
के अङ्गा से हुईं । 

[(१) लोकेऽस्य = संसार मे इसका । (२) शिष्यमवत्तंकम्‌ = शिष्यो 
को काम मे मवृत्त करनेवाला! सर्व॑शिल्पप्रदर्शकम्‌ = सब शिल्पो को 
म्रदशितत करनेवाला । (३) एवं संकल्प्य भगवान्‌ = इस प्रकार संकल्प 
करके भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने ` (४) सवेवेदाननुस्मरन्‌ सब वेदों का 
स्मरण करते हुए ।| 

वि०- नाटक की विविधाथसम्पन्नता के विषयमे जो बात यहाँ 
कही गयी है उसी को अधिक विस्तार के साथ इसी अध्याय के १०७- 
१५६ शछोकों मे समसाया गया है । 

नाटक के आद्यारम्भ से लेकर आजतक यह बात तो सव॑मान्य रद्य 
है कि नाव्य एक संमिश्रित कला (कम्पोज्िट आरट) है जिसमे अन्य 
अनेकों शिर्पों ओर कलाश्च का योग रहता है । वास्तु, चित्र, सङ्गीत 
इत्यादि न जाने कितनी कलापं इसमे सम्मिलित होती है । 

इतिहास (इतिं + +-आस) का अर्थं हे ेसा (ही) थाः । पूर्व 
काल की घटना का वन इतिहास कहलाता है । कहा है :- 

धमांथेकाममोक्ताणामुपदेशसमन्वितम्‌ । 
इतिवृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥ 

अर्थात्‌ इतिहास उस (सादहिष्यिक रचना) को कहते है जो धर्म॑, 
अर्थं, काम र मोक्त के उपदेश के साथ पुरानी घटनां कौ कथा से 


॥... 


युक्तं हो । इस पकार की रचना का सुविख्यात उदाहरण महाभारत दै । 
महाभारत भी पंचमवेद्‌ कहलाता दहै एवं नायव्यशाख को भी यहाँ यी 
नाम दिया गया है । इतिहास शब्द्‌ के लिए आगे १९ रवाँश्टोक भी 
देखना चाहिये । 
जथराह पाल्य ऋछग्बेदात्सामभ्यो गीतमेव च} | 
यजुवेँदादभिनयान्रसानाथवेणादपि | १७॥ । 
वेदोपवेदैः सबद्धो नास्यवेदो महात्मना । | 
एवं मगवता खष्टो ब्रह्मणा सवेवेदिना (१) ॥१८॥ | 
(उन व्रह्म जीने) पठने की सामभ्री को छछण्वेद से, गीत (दी) को 
सामवेद्‌ से, अभिनयो को यज्ञवेदं से एवं रसो को अ{थव॑ण वेद से (भी) 
ल्तिया । इस प्रकार सब वेदो के क्लाता (अथवा सब कदु जाननेवाले) 
महात्मा भगवान्‌ व्रह्या जी के दारा वेदों ओर उपवेदों से संबध रखने 
वाला (यह) नास्यवेद्‌ रचा गया | 
[(9) लल्ितात्मकम्‌ = सुन्द्र स्वरूप अथवा स्वभाववाला ।| 
वि०~-वेदों पर॒ नाव्यशाख की निरता के विषय मे यह शोक 
अत्यन्त प्रसिद्ध है । पर अगे चलकर नाटक ऊ अन्य विषयों की वेदों 
पर निर्भरता के संबधमे ओओौर मी उल्लेख इसी मथ मे उपलब्ध होते है । 
९७वे शोक से यह स्पष्ट है कि नाटक के चार अङ्ध--पाञ्य, गीत, अभि- 
नय सथा रस मुख्य हैं । 
उपवेद चार है--ग्बेद्‌ का उपवेद आयुर्वेद है, यज्र्वेद्‌ का ॒धनु- 
वेद्‌, सामवेद का गधर्व॑वेद्‌ तथा अथर्व॑वेद्‌ का स्थापत्यवेद्‌ (अथवा 
स्थापत्यशाख) । 
उत्पाद्य नास्यवेद तु ब्रह्मोवाच सुरेश्वरम्‌ । 
इतिहासो मया खष्टः (१) स सुरेषु नियुज्यताम्‌ ॥१९॥ 
नाय्यवेद को उत्पन्न करके व्रह्मा जी ने देवराज इन्द्र से कहा “मेरे 
द्वारा यह इतिहास रच दिया गया, (अब) तुम्हारे दारा इसका नियो 
जन (अभिनय) देवताश्रो मे कराया जाना चाहिये । 
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[दः = जसे अन्य वेदों के मंत्र विश्वामित्र इत्यादि छवियों दारा 
देखे गये इसी प्रकार यह वेद्‌ मेरे हारा देखा गया । वैदिक ऋषियों की 
परिभाषा ही यह है किं वे मंत्रा है :--छषयोमंत्र-द्टारः || 

वि०--१९वे शोक मे कदा गया था “'नाव्याख्यं पञ्चमं वेद्‌ सेतिहासं 
करोम्यहम्‌” ओर यर्दा कहा है “इतिहासो मया खष्टः” । कौटिस्य के 
अर्थशाख मे इतिहास के सम्बन्ध मे निम्नलिखित वाक्य सिलते है - 
“सअथववेदेतिहासवेदौ च वेदाः” १।३।२। अर्थात्‌ अथर्ववेद नौर इविहास- 
वेद वेद कहलाते ह । “'पुराणमितिशत्तमाख्यायिकोद्‌ाहरणं ध्म॑शाखसथं- 
शास्त्रं चेतीतिदहास्ः” १।६।१४ अर्थात्‌ पुराण, इतिवत, आख्यायिका, 
उदाहरण, ध्मशासख ओर अरथशाखर यह (सब) इतिहास कहलाते 
हँ । इस इतिहास को सुनने के लिये राजारो दिन का पिद्धला भाग 
देना चादिये--““पश्चिममिविहासश्रवणेः १।६।१३। इन सब उद्धरण 
से स्पष्ट हैकफि प्राचीन काल मे इतिहास काथं आधुनिक अथस 
अधिक व्यापक था। इस अर्थं के अनुसार रामायण एवं सहाभारत 
क गणना इतिहास अथो के अन्तर्गत होती थी । र्ययन्बी का “स्टडी 
रेफ दिद्छी" नामक अंथ इसी अर्थं मे इतिहास कहा जा सकता है । 

प्रथम अध्याय केञअन्तमेजो नाटक के स्वरूप का विस्तृत विवरण 
मस्तुत किया गया है उसमे तथा अर्थशाश की (१।९।१४) इतिहास की 
परिभाषा मे बहत ऊं साम्य दै । उस विवरण के पश्च.त्‌ १२० {श्छोक 
मे पुनः “इतिहासः: शब्द्‌ आया है । 
कुशला ये विद्ग्धाश्च प्रगल्माश्च जितश्रमाः । 
तेष्वयं नास्यसंज्ञो हि वेदः संक्राम्यता त्वया }रेषा 

“जो (देवता) कार्यैुशल, परिडत, वाक्यटु तथा थकान को जीते 
हए हों उनको यह नाव्य नामवाला वेद तुन्हारे द्वारा संक्रान्त किया 
(्=श्नभिनय के लिये सोपा) जाना चाहिये । 

इस श्लोक मै अभिनेता के चार गुण बतलाये गये है-- (9) 
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(कार्यङ्शलता;) २) पांडिव्य ३) वाक्पटुता ओर (४) थकान की जीतने 
की शक्ति। 
तच्छुत्वा भगवान्‌ शक्रो ब्रह्मणा यदुदाहृतम्‌ 1 
म्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रस्युवाच पितोमहम्‌ ॥२१॥ 
बह्याजीकेदधाराजो कहा गया था उसको सुनकर भगवान्‌ इन्द 
ने हाथ जोड़कर तथः प्रणत (सखुके हए) होकर पितामह बद्याजी के प्रति 
यह वचन कहा ¦ 
"ग्रहणे धारणे ज्ञाने प्रयोगे चास्य सत्तम | 
अशक्ता मगवन्‌ देवा अयोग्या नास्य कर्मणि” ॥२९। 
““हे अच्छो मे श्रेष्ट ब्रह्माजी इस (नाव्यवेद) कलो अहण करने 
(समम्रने) म, धारण करने (याद्‌ रखमे) मे, जानने मे अर प्रयोग 
(अभिनय) करने मँ देवता असमथ हे, तथा हे भगवाय्‌ वे इस नाव्यकसं 
म अयोग्य हैँ ।” 
“ध्य इमे बेदगुह्यज्ञा ऋषयः? संशितव्रताः । 
एतेऽस्य ग्रहणे शक्ताः प्रयोगे धारणे तथा ॥२३॥ 
“वेद्‌ के छिपे रहस्य को जाननेवाज्ञे, प्रशंसा योग्य बतो का पालन 
करनेवाज्ञेये जो ऋपि लोग हैँ यह दी इस (नाव्यवेद्‌) को समसने, प्रयोग 
(अभिनय) करने तथा धारण करने (याद्‌ रखने) मेँ समर्थं हे । 
[ १ सुनयः = सुनि लोग | 
शुत्वातु शक्रवचनं मामाहाम्बुजस भवः । 
“त्वं पुत्रशतसयुक्तः म्रयोक्तस्य भवानघ? ॥२६॥ 
इन्द क वचन छौ सुनकर ठेस मगवान की नामि के) कमल से 
उत्पन्न हूए ब्रह्य जी ने सुरू (भरत) से का, “हे निष्पाप (भरत) तुम 
अपने सौ पुत्रो ॐ सित इस (नाव्यवेद) के प्रयोग (अभिनय) करनेवाले 
हो जानो 1” 
ज्ञापितो विदित्वा नास्यवेदं पितामहात्‌ । 
पुत्रानभ्यापयामास ^ प्रयोगं चापिर तत्त्वतः ॥२५॥ 
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बह्मा जी के दारा (इस प्रकार) आज्ञा दिये हूए मेने पितामह बह्मा 
जी से नाव्यवेद को जान जानकर उसको अौरउसके प्रयोग को भी ठीक 
अकार से अपने पुत्रों को पाया । 
[ 9 पुत्रानध्यापयं योग्यान्‌ = मैने योम्य पुत्रों को पाया ¦ २ चास्य 

= ओ्ओौर इसका । | 

शारिडिल्य चैव, वास्स्य च कोहलं र दत्तिल तथा । 

जटिलाम्बष्टकटौ * चैव तण्ड्मग्निशिख तथा ।॥२६॥ 

सैन्धवं सपुलोमान शाद्वलि" विपुलं तथा । 

कपिञ्चलि वादिर^ च यमधूम्रायणौ तथा ॥२५।। 

जम्बुध्वज काकजघं स्वणकं तापसं तथा । 

कैदारि* शालिक च दीघंमात्र च शःलिकम्‌ ॥२८॥ 

कौस ताण्डायनि चैव पिद्खलं चिघ्रक तथा । 

वन्धुल भल्लकं चैव युष्टिकं° सैन्धवायनम्‌ ॥२९॥ 

तेतिल भार्गव चैव शुचि बहलमेव च 

अबुध बुधसेन च पा्डुकणी सुकेरलम्‌< ॥२०॥ 

ऋजुक मण्डक चैव शम्बर वञ्जुलं तथा । 

मागध सरस्ल चेव. कर्तार चोग्रमेव च ॥३१॥ 

तुषार ° ° पाषेदं चैव गौतम बाद्रायरएम्‌ १ । 

विशालं शवलं चैव सुनाभं, रमेषमेव च ॥३२॥ 

कालियं भ्रमरं चैव तथा पीठयुखं स॒निम्‌ । 

नखङद्यश्मकुदटरौ च षट्पदं सोत्तमं तथा ॥२३॥ 

पादुकोपानहौ चेव श्रुति चाषस्वरं तथा । 

अग्निङुण्डाज्यक्रुर्डौ च वितर्ख्यं १ उ तारड्यमेव च ।|३४॥ 

वातां हिरस्या्तं कुशलं दुःसहं °४तथा । 

लाजं '+भयानकं चैव बीमरं सविचकणएम्‌ ॥३५॥ 

पुर्डा्ं " ` पुरुड्नास १ च असितं सितमेव च । 

विद्युञ्िह महाजिहं शालङ्कायनमेव च ॥३६।॥ 
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श्यामायन १८ माठरः च तोहिताङ्क' तथैव च । 
संवत्तकं पच्चशिखं त्रिशिख शिखेव च ॥३५॥ 
शङ्खवणंयुखं परडं शङ्ककणंमथापि च । 
शाक्रनेमि गभस्ति चाप्यंशुमालि शठ तथा ॥३८॥ 
विद्युत शावजङ्क च रोद्र^° वीरमथ।पि च। 
पितामहाज्ञयास्माभिर्लोकस्य च गृरेप्सया ॥३९॥ 
प्रयोजितं पुत्रशतं यथाभूमिविमागशः । 
ये। यस्मिन्कमंशि यथार ° योग्यस्तस्मिन्‌ स योजितः ॥४०॥ 
शाण्डिल्य, वासस्य, कोहल (4 दूसरा नाम॒ केहाल), दत्तिल, जिल 
(२ दू० न° जडुल); अम्बष्ट, तण्डु; (दू० ना० ताण्ड), अधिशिख, 
सैन्धव, पुलोमन्‌ (सहित), शटवलि (४ दू०° ना० शाड्वली), बिपुल, 
कपिञ्जलि; वादि (& द° ना० बादरि) यम (दू° नार बम), धूल्रा- 
यण, जग्बुध्वज, काकजङ्, स्वक, तापस, केदारि (६ दू° ना० केदार), 
शाल्तिकणं (दू० ना० शातकणे); दीषघमाच्न, शालिक, कोौव्स, ताख्डायनि, 
(णि), पिङ्गल, चित्रक, बन्धुल, भज्ञाक (दू० ना० अक्तक), मुष्टिक, 
(७ दू० ना० सुष्टीक)), सेन्धवायन, तैतिल; भागव, शचि, बहुल, 
अबुध, उुधसेन; पार्डुक खे, केरल (अन्य नाम सुकेरल अथवा सकेरल), 
ऋजुक, मर्डक, शम्बर, वञ्‌ ल, मागध, सरल, कता, उञ्र, तुषार (दू 
ना० तुषाद), पाष॑द, गौतम, बादरायण, (द° ना० बाद्रायखि), विशाल 
शबल, सुनाभ, मेष, (अथवा सुनील ओर मेष), कालिय, अमर, पीट- 
सुख, सुनि, नखकुह्‌, अरम, षट्पद उत्तमं, पादुक, उपानत्‌, श्रुति, 
चाषस्वर, अधिकुर्ड, आज्यङ्कख्ड, वितण्डय, ताख्ड्य, कतेरात्त, हिरख्यात्त 
कुशल, दुःसह, (दू० ना० दुःषह) लाज (दू० ना० जाल) भयानक, 
बीभत्म विचक्षण, युर्डन्त (द° ना० पुर्डात्त) पुर्ड्नास (दू० ना 
पूणनास), असित, सितः विचयुञ्निह्न, महाजिह्धः शालङ्कायन, श्यामायन 
(द° ना० त्यामायन) माठर, लोहिताज्ञ, संवत्तक, पचशिख त्रिशिख, 
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शिख, शंखवणंसुख, षणड, शङ्कुकर्णं, शक्रनेमि, गभर्ति, अंश्माली, शठ, 
विद्युत्‌, शातजङ, रौद्र ओर वीर (दू ना० रौद्रवीर) इन सब सौ 
पुत्रों को पितामह जहा जी की अनिसे तथा लोक के गुख (== लाभ) 
की इन्छासे हमारे डाराः भूमि (पात्र अथवा स्थान) के विभाग ङे 
य्मनुसार कार्यं मे लगाया गया । जो जिस कार्यं मे जैसा योग्य था उसको 
उसी मे नियोजित ज्या गया । 

[इन शोको मे जो नामों के पाठन्तर उपलब्ध होते हे बह कोष्ठकों 
म (दूसरा नास) इस प्रकार दे दिये है! पर ऊं प्रतियों मे २७बें 
छेक के पूर्बद्ध॑ का पाठान्तर इस भकार भिलता है :--अन्धलं भक्तं 
चेव मुष्टिक सैन्धवाय । = अर्थात्‌ बन्धल, भक्तक, मुष्टिक, संन्वा- 
यनम्‌ ! यही पकति२३ वे शयोक के उत्तराद्धे इख प्रकार मिलती 
है ---बन्धुलं भज्लक चैव यष्टिकं सैन्धवायन्‌ । अन्तर केवल दो नामों मे 
है--बन्धल श्योर बन्धुल मै तथा भक्तक अभर मल्लक मे ।| 

वि० २६ वें श्छोकसे लेकर ३8 वे तक भरत युनि फे पु्रंकी 
नामावलि दी गहै । नामों के चरतिरिक्ति जो श्च, तथाः, “एवः, 
पिच (स~, (तथैव चः, “एवः, "चः इत्यादि शब्द श्राये है वे शरोर 
अथं को सूचित करते है । निरथक पुनरुकि न हो इसलिये हसने बार 
बार उनका अनुवाद नही दिया । इनमें से द्ध नाम इलान्वय को 
सूचित करते है तथा बहुत से सार्थक यौगिक शब्दहै । योतो नामों 
कीसंख्या १०६दहै, पर स्पष्ट ही ऊं शब्द विशेषण जैसे प्रतीत 
होते हे। 

इनमे ङक तो निश्चय ही नाव्यशाख्च एवं नाव्वशास्त्र से संबद्ध 
अभिनयक्ला, चृत्यक्ला एवं सङ्गीतशास्त्र पर प्रबन्ध लिखनेवाज्ते है । 
कोहल के नाम का उद्ञेख तो स्वयं नाव्वशास्त्र मे (३६-६५६।२८-९८) 
श्रा दै । कोहल, दक्तिल, शाल्िकणं, बादरायण, नखकुदट, अश्मङुट्‌ 
इत्यादि का उज्ञेख पश्वाच्कालीन लेखकां--दामोदरयुक्त, हेमच॑द, शाङ्ग 
देव, शारदातनय, सिहभूपाल इत्यादि- ने अपने ग्रथो मँ किया हे । इससे 
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यह स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में नाव्यशास््र से संबन्धित विशाल सास्हिय 
विद्यमान था। संभव है कि इस विपुल साहित्य के विनाश का संकेत हमको 
नटशाप नामक ३६ व अध्याय मे (निरूयसागरसंस्करस) दिया गया है । 
भारती सात्वती चैव वृत्तिमारभटी दथा । 
समाधितः प्रयोगस्तु प्रयुक्तो वै मथा०.८द८िजाः 1४९॥ 

हे द्विजो ! मैने भारती, सर्य्धती चौर अआरमटी बृत्तियों पर भली 
माति आधित प्रयोग (= अभिनय) को दी प्रस्तुत करने का उपक्रम किया | 

[(१) महाद्विजः = महान्‌ बाद्यणों ।] 

परिगृह्य (£ प्रणम्याथ व्रह्मा विज्ञापितो भया 

अथाह मां सुरगुरुः कैशिकीमदियोञ्य ।| २४॥ 

इसके पश्चात्‌ समीप जाकर प्रणम कर्के ज्यां जी कोमेरे द्वारा 
(अपनी सेयारी के विषय मे) सूचित किया गयतव व्हा जीने स्युनसे 
कहा कि '^(इन वरत्तिरयो के साथ तुम) कैशिकी चृत्तिको भी योजित 
कर लो। 

[१ मगृद्य = लिङ्गन करके अथवा पास जाकर । | 

यच्च॒ तस्याः? द्म द्रव्यं तदूबरहि द्विजसत्तम) 

एवं तेनास्म्यभिहितःर प्रु: मया प्रमुः। ४३॥ 

'“द्मौर हे दिजश्रेष्ठ, उस (कैशिकी वृत्ति) की योजना के त्यि जो 
योग्य द्रव्य (= ्ाक्श्यक सामस्री) हो उसको बतला ।” उनके द्रा 
मुमसे इस प्रकार कहा गया । तव मेरेद्भारा भ्रमु ब्ह्या जीसे (इस 
प्रकार) कदय गया [- 

[9 तस्याच्तमम्‌ १ उसके लिये उचित 2 २ तेनाभ्यभिहितः १ = 
उनके द्वारा कहा गया ? ३ मल्युक्तश्च = नौर (उनको) उत्तर दिया गया ।| 
दीयत! भगवन्‌ द्रव्यं कैशिक्याः सप्रयोजकम्‌ । 
चृत्ताङ्खहारसम्पन्ना ` रसभावक्रियास्मिका ।! ४४॥ 

दष्टा मया भगवतो नीलकर्ठस्यं चत्यतः। 
कैशिकी रलद्णनै(ने)पथ्या शङ्गाररसस मवा ॥ ४५ ॥ 


( १६ ) 


“हे भगवन्‌ आप (मुभको) वह दव्य दीजिये जो कैशिकी इत्ति,के 
सम्यक्‌ प्रयोग के किये आवश्यक है । जो दतत के अङ्गहारो से (अङ्गसच्चा- 
लनो से) सम्पन्न है तथा रस, भाव ओर क्रिया ज्सिंकी आस्मा है, 
जिसके लिये खन्दर वस्त्रों की आवश्यकता होती है, ओर शङ्गाररस 
से जिसकी उत्पत्ति होती है, देसी कह कैशिकी बृत्ति भगवान्‌ नील- 
कण्ठ के नव्य के समय मेरे द्वारा देखी गदं थी । 

(१ ख्ठजञदारसंयुत्ल = शङ्ञो की कोमल गति अथवा कोमल अङ्गो 
की गति से संयुक्त । | 

वि०---अंगहायो के वर्णन के लिये नायव्यशास्त्र के ४ 
ञ्नध्याय के १६-२8. तथा १७०-२४९ शोक तथा रस मौर भावों के 
लिये ७ वँ अध्याय देखिये । 

मशक्या पुरूपैः साधु प्रयोक्त स्रीजनादते 

ततोऽस्रजन्‌ महातेजा मनसाप्सरसो विभुः ॥ ४&। 

यह कैशिकी वृत्ति स्त्रियो के बिना--पूरषों के द्ारा--भली माति 
प्रयुक्त (अभिनीत) नही की जा सकती । तब उन महान्‌ तेजस्वी (=-= 
बरह्मा जी) ने अपने मन से (= संकर्प से) अस्सराश्ों की सृष्टिकी। 

[१ सात = वह (कैशिकी वृत्ति) तो । ] 

वि० इन ४२-४६ श्लोकों का क्रम ङु उलभ्ा हा सा प्रतीत 
होता है। यदि यह कम निश्चलिखित दहो तो संभावतया अधिक 
अच्छा हो-- 

अथाह मा सुरगुरुः कैशिकीमपि योजय | 
नत्ताङ्गहरसपन्ना रसभावक्रियात्मिका ॥ 
दष्टा मया भगवतो नीलकण्ठस्य नृत्यतः । 
कैशिकी श्लच्णनै(ने)पथ्या श्चङ्गाररससंभवा ॥ 
परिग्रह्य प्रणम्याथ ब्रह्मा विज्ञापितो मया । 
अशक्या पुरुषः साधु म्रयोक्तं स्ीजनादने ॥ 
दीयतां भगवन्‌ दरव्यं केशिक्याः संग्रयोजकम्‌ । 


( १७ ) 


यच्च॒ तस्याः त्म द्रव्य तदत्र हि द्विजसत्तम ॥ 
एवं तेनास्म्यमिदहितः प्रयुक्तश्व मया प्रु । 
ततोऽखजन्महातेजा मनसाप्सरसो विभुः ॥ 
इस क्रम ॐ अनुसार इन श्लोकों का अथं इस म्रकार होगा-- 
(भारती, सात्वती ओर आरभरी दृत्तियों ॐ अनुसार अभिनय करने 
के लिये प्रस्तुत हो जाने पर) सुरगुर बह्याजी ने सुरू (मरत) से कहा 
छि तुम अभिनय मे कैशिकीवृत्तिकी भी योजना कयो । यह वृत्ति मेरे 
(== द्या के) दारा भगवान्‌ नीलकण्ठ के चृत्य करते समय देखी गयी 
थी । यह ॒वृत्ता्गहारों (चत्त संबंधी सुन्दर अङ्ग सञ्चालन) से संपन्न हे 
रख, भाव तथा क्रिया इसकी आत्मा है, सुन्दर एव सुचार्‌ बेशभूपा से 
युक्त यह चृत्ति शद्गाररस से उस्पच्च होती है । बद्धाजी के अदेशाुसार 
म्रणाम करके मेप इसको स्वीकार कर जिया । तदुपयन्त वह्याजी को 
मेरे इारा यह विक्ञापित किया गया कि इस चृतति का अभिनय च्ियो के 
विना--(केबल) पुरुषों ारा- भली भांति किया जाना शक्य नहीं है; 
अतएव हे भगवन, जिस द्भ्य (साधन-सम्पत्ति) से इसका अभिनय 
सम्यक्‌ भकार सेहो सके, आप वह द्भ्य सुमूको दीजिये । इस पर उन 
(बह्याजी) के द्वारा सुरू से इस भकार कहा गया कि हे शरेष्ठ द्विज उसके 
लिये जो व्य योग्य हो, तुम उसको बतलाश्रो, तथा मेरे इारा (चि्यों 
को प्रस्तुत करने के लिये) प्रेरित किये जामे पर उन महातेजस्वी प्रञ्चु 
बहा जी ने श्रपने मन { = मनः सङ्कल्प) से अप्यराश्रों को रचा । 
नास्यालङ्कस्चतुराः प्रादान्मह्य प्रयोगतः | 
मञ्जकेशी सकेशी च मिश्रकेशी सलोचनाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सौदामिनी देवदत्तां देवसेना मनोरमाम्‌ । 
सुदती सुन्दरी चैव विदग्धा विपुला? तथा ॥ ४८ ॥ 
सुमाल सन्तति चैव सुनन्दं सखखी तथा । 
म.गधीमजनी चैव सरला केरला? धृतिम्‌। ४९॥ 
नन्दा सुपुष्कलां चैव कलभां चैव मेभ्ददौ | 
५ 


( श्न ) 


ये अ्रप्सरादं नाव्य के अलङ्कारो मे चतुर थीं, बद्याजी ने अभिनय कायं 
क ल्लिये उनको सुमे प्रदान किया । मज्‌ केशी, सुकेशी, मिश्रकेशी, सुलो- 
चना, सौदामिनी, देवदत्ता, मनोरमा, देवसेना, सुदतीः सुन्दरी, विदग्धा 
विपुला, सुमाल, सन्तति,सुनन्दा; सुसुखी मागधी खनी, सरला, 
“ केरला, ति, नन्दा, (वसु-)पुष्कला ओर कलभा नामक अप्सरा को 
बह्याजी ते सुशको दिया । 

[ 4 बिविधां = तथाश्चौर विविधा को । २ केरलान्धतीम्‌ = केरलान्धती 
को । ३ नन्दां सुपुष्पमालां = नन्दा ओर सुपुष्पमाल को । ४ निर्ममे = 
बनाया । नाव्यालङ्कार चतुराः का अ्थ^“नाटक को अलंक्रत अथवा सुशो- 
भित करने मे निपुण" फेला मी दो सकता है । | 

वि० नाव्यारकासं के वणन के लिये ५६/१७ ओर २२/२४ अध्याय 
देखने चाहिये । 

भारतीय नाव्य आररमसे ही स्वाभाविकता की ओर अधिक सुका 
रहा है । श्राचीन भीख देश मे तथा यूरोप मे मध्यकाल तक खी ओर 
पुरूष दोनों हयी प्रकार के पाचों का अभिनय पुरूप ही क्रिया करते थे । पर 
भारतवषं मे आरभसेही श्ियों का अभिनय सिया दही करती थी। 

स्वातिर्भाख्डनिय॒क्तस्तु सह शिष्यैः स्वयभुवा ।! ५० ॥ 
स्वर्यभू ब्रह्माजी ऊे द्वारा स्वाति अपने शिष्यो के साथ वाद्ययंन्नो के 
बजाने के लिये नियुक्त किया गया । 

[ १ स्वाविभाण्डो = स्वाति नामक भार्ड (= भडंती करनेवाला) । 
दूसरा अर्थं यह भी हो सकता है- स्वयंभू ब्रह्माजी के द्वारा स्वाति नामक 
माड अयने शिष्यो के सहित भंडैती ( [<51०& 10118 ) के लिये 
नियुक्त छया गया । | 

नारदाद्याश्च गन्धर्वं गानयोगे ° नियोजिताः 

एव नास्यमिद र सम्यगबुद्धवा सवे: सुतेः सह ॥ ५१॥ 
स्वातिनारदसंयक्तोर बेदवेदाङ्गकारणम्‌। 
उपस्थितोऽहं लोकेशं प्रयोगाथं कृताञ्जलिः ॥ ५२॥ 


( १९ ) 


नारदादि गन्धवं गानयोग (गाने के काम) म नियोजित कर दिये 
गये । इस म्रकार सब पुत्रों क साथ इस नाव्य को मली अकार सममः कर 
मे स्वाति रौर नारद सहित, वेद्‌ ओर वेदाज्ञों के कारण लोक के ईश्वर 
ब्रह्माजी के पास हाथ जोडकर इसके ग्रयोग के लिये उपस्थित हुआ । 

[| १ नाव्ययोगे = नारक की योजना अथवा कार्यं में । २ भावनाव्व- 
1 यह भावों का नाव्य । ३ येन नारद्सयुक्तः = जिससे नारद्‌ ऊै 
साथ । 

अभिनवभारती मँ गानयोगे" पद मे गानः शब्द्‌ का अथं वीरा 
इत्यादि तत्रियों अथवा वंशी इत्यादि का बजाना दिया गया है । संभवतया 
ठेसा अर्थं नारद्‌ की वीणा के संबन्ध के कारण किया गया है | 

कधं दस्तलिखित पुस्तकों मे ऽम्वे श्लोक की दुसरी पंक्ति (एवं 
भगवता इत्यादि) से लेकर रवे श्लोक की रथम पंक्ति (स्वातिनारद्‌- 
संयुक्तो) तक का शरश नदं है । 

वि० उपर जिन बृत्तियों का नामोरलेख किया गया ह उनका विस्तृत 
विवरण नाव्यशाख के २२ब अध्याय म मिलता है! य्ह उस अध्याय 
से ज्ेकर इने सर्पत रूप का वणंन करिया जाता है । 


१. भारतीत्ति। 


या वाक्प्रधाना पुरुष्रयोञ्या, खीव्जिता सस्छरतवाक्यय॒न्ता । 
स्वनामधेयेभरतैः प्रयक्ता, सा भारती नाम भवेत्त्‌ वृत्तिः ॥ 
(नाः शा० ९ } २५) 
जिसमे बोलने की प्रधानतादहो, जो पुरूषो के द्वारा अभिनय कीं 
जाती हो; चयो के लिये वजित हो, संस्कृत वाक्यों से युक्त हो, भरतो 
(नटो) के ढारा प्रयुक्त होती हो उसको भारती इत्ति कहते हैँ । 
२. सात्वतीवत्ति 
या सात्वतेनेह गुणेन युक्ता न्यायेन वृत्तेन समन्विता च । 
हषात्कटा सहतशोकभावा सा सात्वती नाम भवेत्त॒चृत्तिः | 
( [> शा० २० । २७ 
२२ ३२८ 


( २० 


जो वृत्ति सचवगुख से युक्त होती है, न्यायोचित आचरण से समन्वित 
होती है, हषं से उत्कट (परिषुष्ट) तथा शोकभाव से रहित होती है 
(अथवा जिसमे शोक का भाव दबा दिया जाता है) उसको सास्वती चक्ति 
कहते हैँ । 
३. कैशिकीवृत्ति । 
या शलदएनेपथ्यविशेषचिव्रा, स्ीसयुतां या वहुदत्तगीता । 
कामोपभोगम्रभवोपचारा, ता कैशिकी वृत्तिमुदाहरन्ति ॥ 
&+ शा० २८ | ४९) 
२२1 ४७ 
जो वृत्ति सुन्दर नेपथ्य (वेशभूषा) से विशेष प्रकार से विचित्र हो; 
ख्यो से युक्तं हो, बहुत अधिक नाचने गाने से समन्वित हो, काम के 
उपभोग से जनित उपचारो से युक्त हो उसको कैशिकी चरत्ति कहते हे । 
४ आरमटीवृत्ति) 
प्रस्तावपातप्लुतलद्खितानि चान्यानि मायाढकृतमिन्द्रजालम्‌ | 
चित्राणि युक्तानि च यत्र नित्य ता तादृशीमारभटी वदन्ति ॥ 
& शा २८ । =) 
२२ । ५६ 
जिसमे उठने, गिरने, उद्धुलने तथा त्वघने की घटनाओं का योग 
हो, माया द्वारा किये गये इन्द्रजाल का वंन हो, तथा जिसमे नित्य 
अनोखी घटनाओं की योजना हो उस तादृशी (वसी) ठृत्ति को आरभटी 
बृत्ति कहते ई । 
इनके संिक्च स्वरूप ओर प्रयोग को नाव्यशाख्र मे इस प्रकार कहा 
गया है-- 


शञ्ञारे चैव हास्ये च वृत्तिः स्यात्‌ कैशिकीति सा । 
सात्वती नाम सा ज्ञेया, वीररोदरादधताश्रया ॥ 


( २१ ) 


भयानके च बीभत्से, रौद्रे चारभटी भवेत्‌ । 
भारती चापि विज्ञेया करुणाद्भूतसंश्रया ॥ 
12 शा० २० ६२ - ६३ 
२९ ६३ - 8४ 

ञ्रथात्‌ श््ञार ओर हास्य रस मे कैशिकी बृत्ति हो, सात्वती नाम 
से उस चत्ति को जानना चाहिये जो वीर, रौद ओौर अदधत रसो का 
आश्रय है । भयानक, बीभस्स मौर रौद्ररस मे आरभटी कृत्ति दोती है तथा 
भारती वृत्ति को (भी) करूण शओओर अद्भुत रस का आश्रय जानना 
चाहिये । 

माचीन काल से इन व्रत्तियों के विषम म दो परम्पराय चली आती 
थी -- एक रवी; दूसरी वैष्णवी । नाव्वशाख के प्रथम अध्याय म शैवी 
परम्परा का उल्लेख इमा है । बीसवे,बाहैसवे अध्याय मे वैष्णवी 
परम्परा का विस्तृत वर्णन है । विष्ण ने जब अपने पराक्रम से मधुकेटभ 
का वध करिया था, उस समय युद्ध करते इए उन्होने जो चेष्टाए की थीं 
उन्हीं से इन इत्तियों का प्रादुर्भाव हुमा । (ना० शा० २९ प्रारंभिक 
श्लोक) । शारदातनय ने अपने भावभकाशन नामक अथ मे एक अन्य 
असंग से भी इन बृत्तियों का उत्पन्न होना कहा है । पार्वती का नाव्यं 
देखते खमय जहा के चारों युखो से चार वरत्रया श्रौर तदनुखारी रस 
उत्पन्न हुए । 

इन वृत्तियो का नामकरण किंस प्रकार हया १ इस विषय मे यहं 
कल्पना की गयी है किं इनके यह नाम, भरत, सात्वत, केशिक एव आर- 
मट नाम की म्राचीन जातियों के नाम पर पड़ हे । भरत ओौर सात्वत 
कुलो का उरलेख पुराणेतिदासख अन्थों मे मिलता है, पर केशिक अओौर 
आरभट जातियों की च्चा कहं नही मिलती । किर इसका भी क्या 
ममाख है कि यह वृत्तिर्या तत्तत्‌ जातियों द्वारा युक्त अथवा विकसित 
की गदं थीं । कैशिकी इत्ति के विषय मे यह कल्पना की जा सकती है 
कि इसका अभिनय करने के लिये बह्याजी ने जिन अप्सराञ्म की सृष्टि 


( २२ ) 


की थी उनमें से प्रथम तीन के नाम मन्जुकेशी, सुकेश यौर मिश्रकेशी 
है, देखा तो नही है कि इन्दी-केशियों के आकर्षक अभिनय के कारण 
शृङ्गारात्मक अभिनय की वृत्ति का नाम कैशिकी पड़ गया हे । आरभट 
साहसी व्यक्ति को कंते है इसी कारण, साहसपूणं त्यों के अभिनय 
मे आरभटी वृत्तिका मयोगदहोता है । भारती वृत्ति का नाम भरत के 
त्रो द्वारा अयुक्त होने के कारण पडा हो, यह भी सभव है । सात्वत 
विष्ण भगवान्‌ का नाम है जो त्रिदेवों मे सत्वगुणविशिष्ट माने जाते है, 
अतएव सात्वती वृत्ति मेँ भी सखवगुण की भ्रधानता रहती हे । यों सात्वत 
नाम यादव जाति काभीहेै) 

नाट्यस्य महण प्राघ्रं ब्रहि कि करवाख्यहम्‌ । 

एतत्तु वचन श्रुत्वा प्रत्युवाच पितामहः ॥५३॥ 

(मेने उनसे कहा) कि (आपके आदेशानुसार) नाद्य का अह 
(= सीखना) हो चका, अब आपं कहिये मे क्या करं १ यह चचन सुन 
कर पितामह बह्माजी ने उत्तर दिया । 

महानय प्रयोगस्य, समयः समुपस्थितः । 
पय ध्वजमहः श्रीमान्महेन्द्रस्य भ्रवतेते ॥५४ 
अत्रेदानीमय वेदो नास्यसंज्ञः प्रयुज्यताम्‌ । 

(इसके) अभिनय का यह महान अवसर उपस्थित है । महेन का 
यह शोभापूणं ५वजमहोत्सव चल रहा है ! इस समय में इस महोव्सव 
मेही दख नाद्य नामक वेद्‌ का प्रयोग (= अभिनय) किया जाना 
चाहिये । 

[. १ प्रयोगश्च = रौर प्रयोग । समया = उचित समय पर । | 

वि° इन्दर्वज अथवा ध्वजोत्थान नामक महोत्सव, असुरो पर इन्र 
की विजय के उपलक्त मे, भाद्रपद की शक्ला द्वादशे को मनाया जाता 
हे । प्राचीन काल मं यह उत्सव बहुत जनप्रिय था । इन्द्रमख अओौर इन्दर 
मह दोनों शब्द संरङृत मे उपलब्ध होते हैँ अतएव यह शब्द मख का 
दी रूपान्तर माना जा सकता है नौर इसी आधार पर भ्वजमह भी 
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ध्वजमख का ही दूश्रा खूप है । प्राचीन काल के यत्त श्रौर मख उन्सव 
रूप ही होते थे । य्घ शब्द का अवेस्ता चनौर फारसी खूप यख ओर 
जश्न इसी तथ्य को सूचित करता है । 

ततस्तस्मिन्‌ ध्वजमहे निहता? सुर दानवे? ॥५५॥ 

प्रह्ृष्टामरसङ्कयो महेन्द्रविजयोत्सवे । 

नान्दी कृता मया पूवैमाशी*वेचनसंयुता ।५६॥। 

तब सुरो तथा दानवो के निहत होने पर मनाषु जानेवाल्ञे उख 
ध्वजयहोष्छवमे, जो छि इन्द्र को विजय का उत्सव था एवं जो आनंदित 
अलरो देवतान) से भरा इुश्रा था, मेरे हारा आशीर्वाद्ात्मक वचनो से 
युक्त नान्दी सवसे पहले टी (पदी) गह । 

[१ निहत्य =- मारकर । २ दानवै :--यह पाठान्तर श्रय ओर 
निरथक है । ३ पूवैः कृतामया नान्दी = (अथै के लिषएु उपयुक्त भाषाथ 
देखो । ) ४ द्याशी ।] 

वि नान्दी की परिभाषा नाव्यशाख के पाच्चे' अध्याय के २४, 
श्नौर १०७ शलोक मे इक प्रकार दी हृद है-- 

आशीव॑चनसंयुक्ता नित्यं यस्मासयुन्यते। 
देवद्िजच्रपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥५।२४॥ 
सूत्रधारः पठेत्तत्र मध्यमं स्वरमाश्रितः। 
नान्दी पदैद्मदशभिरष्टाभिर्वाप्यलं कृताम्‌ ॥५१०७॥ 
क्योकि देवतान, बाह्यस्णे ओर राजां के आशीर्वचन से युक्त 
(छमभाशंसा के पद) नाटक के आरम्भ म नित्य पदे जाते है (आौर उनसे 
सबको अानन्द होता है) अतएव उनको नान्दी नाम दिया गया है । 
सूत्रधारको चाहिए किवह नाटकके आरम्भे ९२ अथवा ८ पदों 
(शब्दों अथवा वाक्यो) वाली अलक्त नान्दी को मध्यम स्वर से पदे । 
अष्टाङ्गपदसंयुक्ता विचित्रा बेदनिर्मिता 1 
तदन्तेऽनुशतिकंद्धार यथा दैत्याः सुरैर्जिता ।५७। 
(भरत कहते हँ क मेरे द्वारा पठित नान्दी) वेद से निमित, विचित्र 
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आर अगोंवाले पदों से युक्त थी । नान्दी के अन्त मे जिस प्रकार (के 
कार्यकलाप से) दैत्य देवतां के द्वारा जीते गये थे उसका अनुकरण 
क्रिया गया । 


[१ देवसंमता = देवताश्रों को दीक लगनेवाली । वेदसंमिता = वेदां 
के समान । २ तदन्ते तुरति. - उस नान्दी के अन्त मे नाटक का कायं ।| 


वि० इस श्लोक मे नान्दी को “अष्टङ्गपदसंयुक्ता"कहा गया हे ओर 
९।१०७ सें उसको १२ अथवा घा पदों से युक्त कहा गया है । प्रशन यह 
हे ॐ यहाँ "पदः का अथं क्या है? एक व्याख्या के अनुसार पदों के आट 
है--¶ नाम, २ आख्यात, ३ निपात, ४ उपसग, £ समास, & 
तदित, ७ सन्धि, ८ विभक्ति! ना० शा० के २५४ मे इनको वाचिकाभि- 
नय से सम्बद्ध बतलाया है । अतएव नान्दी फे “अष्टाङ्गपदसंयुक्ता का 
अथे कुदं भिन्न होना चाहिए । राघवमह ने अभिक्ञानशाङन्तल की नान्दी 
की टीका मे अभिनवगुप्त का मत विस्तार के साथ उद्धत किया है । इसके 
अनुसार पद्‌ के तीन प्रकारहो सकते हैँ 4-श्लोक के अवयव स्वरूप सुब 
(संज्ञा, विशेषण, सवनाम इत्यादि) ओर तिङन्त (क्रियापद,) २ श्लोक 
का चतुर्थांश अथवा एक चरण, ओर ३-रलोक के अवान्तर वाक्य ! अभि- 
नवगुक्ष के मत मे नाव्याचा्यं का स्वरस तो अवान्तर वक््यको हय षद्‌ 
मानना है । नान्दी की मापका एक दूसरा भकार ताल फे अनुसार भी 
है । व्यस्रतालानुगता नान्दी त्रिपदा, षट्पदा ओर द्वादशपदा होती है 
तथा चतुरख-तालानुगता चचुप्पदा, अष्टपदा ओमौर षोडखदा होती हे । 


नान्दी शब्द्‌ की व्युत्पत्ति नाव्यप्रदीपमे इस प्रकार की गईं है-- 
नन्दन्ति काव्यानि कवीन्द्रवगौः कुशीलवाः पारिषदाश्च सन्तः । 
यस्मादलं सज्जनसिधुदंसी तस्मादिय सा कथितेह नान्दी ॥ 
क्योकि इससे कान्य, कवीन्द्र, गायक, अभिनेता, एवं सामाजिक सब 
घ्मानन्दित होते हैँ अतः सञ्जनसिन्धु की यह हंसी नान्दी कहलाते है । 
एक धन्य श्यति यौर सुनिए-- 


नन्दी वृषः कोऽपि महेश्वरस्य रङ्गत्वमादौ किल खे जगाम । 
तद्र्गमुदिश्य कृता तु पूजा नान्दीति ता नास्यविदोबदन्ति। 
महेश्वर भगवान्‌ का कों नन्दी नामक ब्रृषभ (वैल) सबसे श्रादि 
मे स्वगं (आकाश) मे रङ्गभावको प्राक्षहो गयाथा। उस रङ्गस्थल के 
उदेश्य से की गई पूजा को नाव्यविद्‌ लोग नान्दी कहते हँ । 
पर सीधी-साधी सरल ओौर समुचित व्युत्पत्ति है “नन्दन्ति देवा श्रत्र” 
अथवा “नन्दन्ति देवता यस्यां" (नन्द्‌ {- घञ्‌ + डीप्‌)इति नान्दी । जिसमे 
देवता (देव = इन्द्रादि, भुदेव = बाद्यण, चदेव = राजा) आनन्दित होते 
हों वह नान्दी । इन आनन्दित हयोनेवालों मे हम कवियों, अभिनेताश्रों 
तथा सामाजिकं को भी सम्मिलित कर सकते हे । 
संफेटविद्रवकृता देयभेद्याहवात्मिका । ° 
ततो ब्रह्मादयो देवा प्रयोगपरितोपिताः ।\ ५] 
यह अनुकरण तुसुलनादपूणं युद्ध एवं पलायन से युक्त था रौर मार- 
काट तथा युद्ध करने के लिए आह्वान (चुनौती; चैलेञ्ज) वाला था । तब 
बह्यादि देवता इख भयोग (= अभिनय) परितोषित हुए । 
[9 रबास्मिका = शब्द से युक्त ।] 
वि० संफेट की परिभाषा नाव्यशाख नै निम्नलिखित है-- 
रोपभ्रथितवाक्यं तु सफेटः परिकीर्तितः ॥१९८म्‌ 
अर्थात्‌ रोष के कारण जिख वाक्य की रचना होती है उसको संफेट 
कहते है ! परिकीतितः के स्थान दूखरा पाठ “स उदाहृतः” है । इससे 
अथं मे अन्तर नही आता! 
विद्रव का वणन नाव्यशस््रमे दो स्थानों पर हा है । यथा- 
नृपाग्निभयसंयुक्त सभवो विद्रवः स्मृतः ॥१९।८५॥ 
तथा गुरू्यतिक्रमो यस्तु विज्ञेयोऽभिद्रवस्तु सः ॥१९।८९॥ 
अर्थात्‌ राजा ओौर अधि के भय से भगदड मच जाना विद्रव छहलाता 
है तथा अपने बडा का तिरस्कार उनके क्चनों कान मानमा अभिदव 
कहा जाता है । काशीवाली पुस्तक मे दोनों स्थानों पर “द्रवः” ही 
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मिलता दै । अन्य पाठान्तर इस प्रकार है “शंकाभयन्रासक्रतो विद्रवः 
समुदाहृतः” (शङ्का, मय श्रौर चास से उत्पन्न भगदड विद्रव कहलाता है। 
तथा द्रव एव हि विद्रवः" दव को ही विद्रव कहते है। पश्वाव्छालीनः 
लेखकों के अनुसार १९।८७ विद्व की परिभाषा है, तथा १३।८९ दरव की । 
मरद्ध ष्टमनस'' सर्वोपकरणानि नः२ ¦ 
्रीतस्तु प्रथमं शक्रो दत्तवान्‌ स्वधज शुभम्‌ ॥५९॥ 
बरह्मा कुटिलक" चैव भरद्धमर वरुणस्तथा । 
सूयेश्छत्र शिवः सिद्धि बायुव्यजनमेव च ।६.॥ 
विषमः सिंहासनं चेव कुवेरो मुङ्कदं ° तथा । 
श्राव्यत्वे प्र्तणीयस्य ददौ देवी सरस्वती ॥६१॥ 
शेपा ये देवगन्धवां यक्घराक्षसपन्नगाः | 
तस्मिन्सदस्यतिग्रीता^ नानाजातिगुणाश्रयान्‌ १ ° । ६२] 
अशशैमांवितान्‌११ भावान्रसान्‌ रूषप१२ बलं तथां | 
प्रद्‌? उदुमेस्सुतेभ्यश्र चिच्रमाभरण बह ।६३॥ 

(उन बह्यादि देवताश ने) सन्न मन होकर हमको सब भकार के 
उपकरण (सामान) दिये । प्रथम ए सन्न हुए इन्द ने श्रपना शुभ ध्वज 
दिया । ब्रह्मा ने कुटिलक, वरूण ने सोने की फारी, सूय ते दछुत्र, शिव ने 
सिद्धि, वायु ने व्यजन (पला), विष ने विहासन, कुबेर ने सुङ्कट तथा 
देवी सरस्वती ने परेक्णीय (नाटक के तमाशे) को श्रा्यत्व (सुने जाने 
का सौष्ठव्‌) प्रदान किया । इसके अतिरिक्त उस सभा म जो शेष अन्य 
देवता, गन्धव, यत्त, राक्षस श्रौर पन्नग थे उन्होने अति प्रसन्न होने क 
कारण, अपने-अपने अ्रशों से उत्पन्न क्रिय हए अनेकों जाति श्यौर 
गु्णोवाले भावों, रसो, रूप, बल तथा बहुत से आभरण्णे को मेरे पुत्रों 
को मदान किया | 

[9 प्रददुम॑स्सुतेभ्यस्तु = मेरे पुत्रों को दिया रवै! ३ द॒त्तस्तु = 
दिया । ४ स्वं ध्वजं । ध्वजमुत्तमम्‌ = उत्तम ध्वज को । ९ कमरुडलुम्‌ = 
जलपात्र को । ६ शिवा = पावती ने । ७ मकुटं = मुकुट । = यह पद्याद्ध 


कद्ध पुस्तकों मे है दी नही अौर कुद्धं मे इसको अरि कहा गया है ¦ ३ 
ग्रीतान्‌ (वि०) कम कारक । १० गणाश्या = समूहयोवाले। ११ भाषि- 
तान्‌ = वाणियों अथवा भषणं के। थवा भाषितं वाणी या भाषण 
१२ रूपबल्ि श्रियाम्‌ = रूप की बलि (भेट) तथा च्ियाको। रूपं 
क्रियाबलम्‌ = खूप ओौर कायं करने की शक्त! १२ दत्तवन्तः प्रहृष्टास्ते 
मत्सुतेभ्यो दिवौकस. = उन देवतां ने अहषितत होकर मेरे षुं को. 
प्रदान किये ।| 

वि० छुटिलक का अर्थं ्रमिनवगुकत ने टेढा-मेदढा दण्ड फिया है जिसका 
प्रयोग विदूषक के द्वारा क्रिया जाता था। नाव्वशास्रके २२ २े९डमें 
कपित्थ अथवा बिल्व के द्रुडकाष्ड का वर्णन राया है जो त्रिवक्र कटा 
गया है । पर वर्ह यह नही कहा गया है कि यद्‌ चिदूषक के प्रयोग के 
लिए बनाया जता है । 

“"नानाजातिगुखाश्रया”” पद्‌ “यन्ञराक्तसपन्नगा? का विशेषण भी हो 
सकता है । इस प्रकार इसका अथं होगा “अनेकों जादि ओर गुणे वाले 
यक्त, राकस शओओर पन्नग (== नाग) ^` 

एवं भ्रयोगे प्रारब्धे दैत्यद्ान वनाषशने । 
अभवन्‌ ज्लुभिताः सर्वे दैत्या ये तत्र सगता. ९४) 

दैत्य श्नौर दानवो को नाश करने के अभिनयके इस प्रकार आरम्भ 
होने पर वे सब दैत्य जो वहाँ आकर एकत्रित हुए थे, भित हौ गये 
अर्थात्‌ भञउक उड । 

[१ अयासुराश्चाभितोऽस्य ये तचाखन्‌ खमागताः = इसके पश्चात्‌. 
वे असुर जो वह इस भ्रयोग के चारों ओर आकर इकटे हो गये थे -। 
दूसरा पाठान्तर इस मकार है । अथासुरश्वाभिनोष्य ये तत्रासन्‌ समा- 
गताः = इसके अनन्तर उन असुरो को खन्तुष्ट करके जो वह आये 
इए थे ।| 

विषरूपादपुरोगास्तु* विघ्रानुरसा्यर तेऽन्रवन्‌ | 
थमिच्छामह उ नास्यमेतदागस्यतासिति ॥६५ 
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उन दैत्यों ने विरूपाक्त जिनका अगुञ्रा है रेखे बहुत से विर्न को 
उकसा कर कहा कि हम इस नाटक को इस प्रकार का नह चाहते, सब 
को यहाँ से चल्ञे आना चाहिए । 

[१ विरूपारुपुरोगाः -विरूपाक्त जिनका अघ्रणी है देसे उन दस्यो 
ने । २ म्रोस्साद्य = उठा कर । पोरषाद्य = मोत्साहित करके । ३ इष्यामहे = 
इच्छा करते है ।] 

वि० विरूणाक्न सामान्यतया शंकर को कहते है पर यर तो यह किसी 
विध् अयवा दैत्य का नाम प्रतीत होता ह । विच्च शब्द्‌ का अथं यहां 
विधकारी दुरात्मा है । 

ततस्तैरसरेःसादविघ्रा मायाम "पाताः । 
वचश्चेष्टा? स्म्रति चैव स्तम्भयन्तिस्मनृत्यताम्‌ 1६ &॥ 
तब माया (डुल) पर आश्रित विच्च ने उन असुरो के साथ मिल- 
कर चरस्य करते हुए, (अभिनेता) की वाणी, चेष्टा ओर स्ति को 
स्तम्भित (रुध) कर दिया । 
[१ चिघ्माया = विश्लो की माया । २ वाचः =वाशियो को ।| 
एव ` विष्वंक्षितं* दृष्टवा सूत्रधारस्य देवराट्‌ । 
कस्मार*भ्रयोगवेष्यममित्युक्त्वा ध्यानमाविशत्‌ 11६५ 

इस म्रकार अभिनय को विध्वंसित हुश्रा देखकर, तथा सूत्रधार से 
यह कटकर कि अभिनय म यह वैषष्य (वि) किस कारण हुमा, इन्द्र 
(विघ् का कारण जानने के लि्‌) ध्यानावस्थित हो गया । 

[५ तथा = उस म्कार से । २ विध्वसनम्‌ = विनाश । ३ तन्न तस्य 
स = वह वरह उसका । ४ तस्मात्‌ = इसलिए । 

अथापश्यत्सदो* विन्नः समन्तात्परिवारितम्‌। 
सहेतरैः सूत्रधार नष्टसंज्ञ जडीचरतम्‌ ॥६८॥ 

(ध्यान लगाने के) उपरान्त उसने सभा को सबथोरसे विघसे 
चिरा हुञ्रा तथा अन्य (अभिनेता) के साथ सूत्रधार को चेतनारदहित 
श्रो निशरेष्ठ हु्रा देखा । 


१ तदा = तब }| 
अथोत्थाय द्रत कोधाद्‌ दिव्यं जग्राह स ध्वजम्‌ 
सवरल्नोञज्वलतनुः२ किचिदुद्त्तलोचनः ॥&९॥ 
रङ्गपीठगतान्विघ्रानसुरश्चैव देवराट्‌ । 
जजरीकृतदेहांस्तानकरोञ्जजरेख सः ।॥७०॥ 
इसके उपरान्त इन्द्र ने शीघ्रतापूर्व॑क उठकर ऋोध से उस दिव्यभ्वजं 
को यहण कर लिया । सब प्रकार के रत्नो से जिसका शरीर उञ्ज्वल था 
तथा (ऋोध से) जिसके नेत्र ऊं उपर को चदे हुए थे एसे उस देवराजः 
इन्द्र॒ ने उस जज्जैरभ्वज से रङ्गपीट पर पहुचे हुए विधो मौर असुरे को 
जजरित देहवाला कर दिया ¦ 
[१ उस्थाय स्वरितं शक्रः कोधाञ्ज्राह तं ध्वजम्‌ = इन्र ने शीघ्रता 
से उठकर को धपूर्वंक उस ध्वज को दाथमे ज्ञे लिया २ सवरलोऽवलन्तं 
तु = सब रत्नों (की नाभा) से उञ्ञ्वल उस ध्वज्ञ को || 
निहतेषु ठत सवेषु विघ्रेषु सद॒ दानवैः | 
संग्रहध्य ° ततो वाक्यमाह: सवं दिवौकसः ॥५७१॥ 
दानवीं के सहित सब विघ्नो के मारे जाने पर सब देवतार्थं ने प्रसन्न 
होकर यह वचन कहे । 
[१ सप्रदास्य =| 
रहो प्रहरण दिव्यमिदमासादितं त्वया 
जज्जरीकृतसर्वाङ्गार येनैते दानवाः कृताः ॥५७२॥ 
यस्मादनेन ऽते विघ्ना. सास्रा जञ्जरीकृताः । 
तस्माज्जजर एवेति नामतोऽय भविष्यति ॥8&३॥ 
हे भरत ! यह तो तुम्हारे इारा एक दिन्याशख याक्च कर लिया गया, 
जिसके द्वारा यह दानव सब अंगों मे जजेरित (अ्येभरे) कर दिये गये । 
कर्योकिं इसके द्वारा असुरो समेत तुम्हारे सब विश्च जजंर (नष्ट) कर दियं 
गये, इसलिए यह "जज॑र' नाम से ही विख्यात होगा । 
[9 नाव्यविभ्वसिनः स्वं = नान्य को विध्वंस करनेवाले सब । २ 
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येन ते ~ जिसके द्वारा वे ! ३ नाव्यविध्वंसिनः सवं येन ते जजंरीङृता' = 
जिसके दवारा तुम्हरे नाव्य को विध्वंस करनेवाले सब जजंर (नष्ट) कर 
दिये गये हँ । ४ इत्येव -एेसा ही ।] 
शेपा: ये चैव विषघ्राथेभुपस्थास्यन्ति विघ्नरकाः१ । 
रष्ट्वैव जजंरं तेऽपि गमिष्यन्तयेवमेव तु ॥५। 
शेय बचे हुए जो कोद विध (नाव्य) विघ्च करने के लिए (भविष्य 
मे) उपस्थित होगे वह भी इस जर्जर को देखते दी एेसी ही अनवस्था को 
भ्राक्ठ ह्ये जाएंगे (= नष्ट दहो जाएंगे) । 
[9 ईिसा्थसुपयास्यन्ति हिसकाः == जो नाव्य की हिसा करने वाले 
हिसा के लिए पास अगे ।] 
एवमेवास्तविति ततः शक्रः प्रोवाच तान्सुरान्‌ । 
र्ताभूतस्तु सर्वेषा भविष्यत्येष जजरः ।।५५॥ 
तव इन्द्र जे उन देवताओं सेक्हा किंरेसादीहो। यह जर्जर सब 
(अभिनय करनेवालों) के लिए रक्लारूप होगा । 
[१ एव = दी ।] 
वि० जजर के निर्माण ओर पूजा की विधि नाव्यशाख मेँ आभे 
चलकर बतलाई गयी है । इसके निर्माण का वर्णन २२ वें अध्याय म 
१६१ श्छोक से लेकर १७० मे छिया गया है । जजर के ल्थि बसको 
भरष्ट माना गया है । इसकी लम्बा १०८ अङगल होनी चाहिए, तथा 
इसमे पच पव॑ नौर चार भ्रन्थि होनी आवश्यक है । जो विधि भौर कम 
महेन्द्र वज के क्लिये विहित है बही विधि ओौर कम जजर फे लिये मी । 
जजर की पूजा का विधान दरे अध्याय मे ऽशवे शोक से लेकर ८रवें 
शोक तक बतलाया गया है । एेसा प्रतीत होता है किश्ारभ मे नाटक 
शुले आकाश के नीचे खेले जाते रहे होंगे अतएव उदण्ड दशको के 
नियम के लिये जर्जर की व्यवस्था करनी पडी होगी । पर ॒सुभ्यवस्थित 
नाव्यग्राहां के निर्माण के पश्चात्‌ जजर एक रीतिमात्र (कन्वशन) की 
वस्तु रह गया होगा । नाव्यारंभ के पूर्वं यह मंच के सामने स्थित रहता 


दोगा नौर इसको हटाने पर नाव्यारंम की सूचना मिलती होगी 1 
नाव्यशाख के २ण्वे अध्याये ३श्चे श्लोक मे बतलाया गया है 
भाक्चिक (आलोचक) अपना छायं ज्जरमोक्ञ के अन्त से अरम करे । 
इतना तो निःसन्हेह कडा जा सकता है किं जजर बस की चोर 
चमडी को भी नोच तथा काट कर शीर को तविरत अवश्य कर 
सकती है । 
प्रयोगे प्रस्तुते ह्य वं स्फीते राक्र महे” पुनः| 
त्रसं सञ्जनयन्तिस्म विघ्नाः शेषास्तु? व्रत्यताम्‌ ।! ७६ ॥ 
इख अकार इन्द्र के सुसग्डद्ध महोस्छव ॐ अवसर पर नाव्यासिनय 
के पुनः प्रस्तुत किये जाने पर बचे हष विश्वो ने अभिनय करनेवालों के 
लिए जास उत्पन्न की। 
[१ शक्रसदे पुरे इन्द कौ सभा के पुर मे? २ मद्रधङ्ुदधयः = मेर 
मारने की इद्धिवालों ने।| 
टरद्‌वा तेषा व्यवसितं दैत्या "ना विघ्नकारकम्‌ 
उपस्थितोऽहं ब्रह्माणं सुतैः स्थैः समन्वितः । ५७॥ 
उन द्यो के इस विघ्रकारक उद्योग को देखकर मे (भरत) अपने 
सखव पुत्रों के सहित ब्रह्मा जी के समीप उपस्थित हुश्रा । 
[ १मद्थं विग्रकारजम्‌ = मेरे लिये, ्रार्थात्‌ मेरे कार्यं के जिये बिगाड़ 
करनेवाले ।| । 
वि° व्यवसित का अथं निशित सकल्पपूर्व॑क किया हुआ उद्योग 
थवा भयल है । 
निशिता" भमगवन्विघ्ना नात्यस्यास्य विनाशने) 
अतोः र्ताविधिञ सम्यगाज्ञापय सुरेश्वर | ५८ ॥ 
हे भगवन्‌ ! विघ्च इस नाव्य का विनाश करने का निश्चय च्ि 
हुए हे; अतः है सुरेश्वर (= बद्याओी) इसकी रन्ता की विधि का भली 
रकार से आदेश कीजिये । 
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[9 नि.खताः = निकल पडे है । २ = अस्य = इस (नाव्य) की । ३ 
विधिः; = प्रकार, उपाय ।| 
१ततस्तु विश्वक्मांणमाह ब्रह्मा प्रयत्नतः | 
रुर लदचणसम्पन्न नास्य वेश्म महामते ॥ ५९ ॥| 
तब बद्याजी ने विरकमां से कहा, “हे महान्‌ मति वाले विश्वकर्मन्‌ 
तुम (छम) लक्षण्णें से संपन्न नाव्यशाला (नाटकघर, भिषएटर को 
बनाओ 1" 

[१ (क) ततश्च विश्वक संख वद्योवाच प्रयतत" = तब बद्याजी ने 
विश्वकर्मां से कहा कि तुम भ्रेयल ..से (ख) तत. स विरवक्मां बह्मो- 
वाच प्रयलतः = तब उन बह्याजी ने विश्वकर्मां से कहा कि तुस प्रय 
से.. । २ गुरु = विशाल, यहान्‌, भारी । ३ चकार सः उसने वनाय ¦ 

वि° विरवकमां देवतां के वास्तुकार है। यद्यपि उनका नाम 
ऋवेद्‌ तक मे पाया जाता है तथापि उनके कायो की कथा पुराणे 
मे दी अधिक मिलती है । 

ततोऽचिरेण? कालेन विश्वकमां शुभ महत्‌? ¦ 

सवलक्ञणसंपन्न 3 कृत्वा नाच्यगृह तसः ॥ =०॥ 

ब्रोक्तवान्‌ द्रहिणएं नत्वा सभाया त॒ छवाञ्जलिः । 

सञ्च नोस्यप्रहं देव तदवेक्षितुमहेति ॥ ८१॥ 

तव थोडे ही से समयमे विश्वमा ने शभ, सव अन्ड लक्षणों 
से संपन्न ओौर महान्‌ नाव्यगृह की रचना करके तथा ब्रह्माजी की सभा 
मे जाकर हाथ जोडकर कहा “हे देव ! नाव्वगृह सञ्नित किया हुश्च 
तैयार हो चुका है, आपको उसे देख लेना चाहिए । ” 

[१. अस्सीवं शोक का पूरवादधं द पुस्तकों मे नहीं ३! २ 
महच्छुभम्‌ पाठ तो शुभं महत्‌ का ही रूपान्तर है ! २ कत्वा यथोक्त- 
मेव त॒ गृहं पद्मोद्धवान्ञया” == इस अकार कमल से उत्पन्न होनेवाले 
ब्रह्माजी की आज्ञा से उनके कटने के अनुसार नाव्यगरृह श्चकर । ४ 
नाव्यवेश्म चकार सः = उस (विश्वकमा) ने नारटकघर बनाया ।| 


ततः सह महेन्द्रेण सरैः स्वैश्च सेतरैः*। 
अगच्छरत््वरितो द्रष्टुं द्रुहिणो नास्यमरुडपम्‌ ॥ ८२ ॥ 
दधवा नाल्यगदं जह्मा प्राह सर्वान्‌ सुरास्ततः । 
अशभागैमवद्धिस्त॒ स्च्योऽयं नास्यमण्डपः ॥ ८३ ॥ 
इसके पश्चाच्‌ महेन्द्रं तथा अन्य सव देवताया के साथ ब्रह्माजी 
शीश्रतापूेक नाच्य-मख्डप को देखने के लिये गये । नाव्यगरृह को देखकर 
ब्रह्माजी ने सब देवताओं से कटा “अश श्ंश करके इस नाव्यसंडप की 
रक्ता राप लोगों केद्वारा की जानी चादहिए्‌। 
[१. सत्तमैः == सवसरे अच्छ (देवता) के साथ । २ आगच्छत्‌ 
अथवा आगतः = आया ॥] 
विं० अंशभागैः का तात्यै यह है कि यह नाव्यमख्डप रक्ता फे 
निमित्त कतिपय अंशो मे विभक्त किया जाय ओर प्रस्येक भ्रंश की रक्ता 
एक एक देवता करे । 
रते मण्डपस्यास्य+ विनियुक्स्तुः चन्द्रमाः 
यथादिग्लोकपालाश्चर विदिदवपि च मारताः। ८४॥ 
नेपथ्यमूमो मित्रस्तु _ निचिप्रो .वरूोऽम्बरेः । 
वेदिकारक्णेः वहिर्भार्डे सवेदिवौकसः ॥ ८५॥ 
वर्णाश्चत्वार एवास्य स्तम्भेषु विनियोजिताः । 
दित्याश्चैय रुद्राश्च न्यस्ता स्तम्भान्तरेषु च ।॥ ८६ ॥ 
धारणे (णी) ष्वथ< भूतानि शालास्वप्सरसस्तथा । 
सवेवेश्मसर॒ यक्तिण्यो मदीष्ष्ठे मदहयेदधि ॥ ८७॥ 
इस नाव्यगृह के मख्डप की रक्ता के लिट चन्द्रमा को विशेषतया 
नियुक्त किया गया, जो जिस दिशा का लोकपाल था वह नाव्यगुह की 
उसी दिशा की रक्ता फे लिये नियुक्त किया गया, भौर विदिशां में 
मस्तं की नियुक्ति की गद । नेपथ्यभूमि मे भित्र को रख'दिया गया, अम्बर 
(खाली आकाश) मे वण को । वेदिका की रका मे अभि तथा भाख्डों 
क्म रन्ता फे लिये सब देवता (विश्वेदेवाः) नियुक्त कर दिये गये । चारों 
र 
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वणं (बाह्मण, इत्रिय, वैश्य, शूद्र) इसके स्तम्भो फे पास विशेष पकार 
से नियोजित क्र दिये गये, तथा आदित्य ओौर रद्र स्तम्भो के मध्यवतीं 
भगो मे स्थापित कर दिये गये । धारणे अथवा धारसियों के मे भूतों 
को तथा शालां (बडे कमरों मे) अप्सराओं, सब गृहो मै यक्तिरियों 
को एवं प्रथ्वीतल्ल पर महोदधि को नियुक्तं किया गया । 

[१ अथ = इसके पश्चात्‌ । २ नियुक्तो रजनीकरः = चन्दमा नियुक्त 
किया गया । ३ लाकपालास्तथा दिह = ओर लोकपाल दिशो मे । 9 
वरणेश्टः = वरुणेश्वर । £ वेदिकां पावकःपातुं भाण्डं सवे दिवौकसः = 
रचि वेदिका की रक्ता करभे के लिये तथा सब देवता भाण्ड की रक्ला कै 
लिये । & अथ ओर, या इसके पश्चात्‌ । ७ स्थिताः स्तम्भान्तरेष्वथ = 
इसफे पेश्चात्‌ स्तम्भो के मध्य भागों मे स्थापित हद्‌ । ठ धारणीषु (धर- 
खीषु) स्थिताः भूतः = घारखियिं श्रथवा धरणियो मे भूत (रक्ञा कै 
निमित्त) स्थित हुए | 

वि° नाव्यगृह (थियेटर) कशी निमा बिधिका वर्णन भिस्तार 
पूवक दूसरे अध्याय में किया गया है । अतएव नाव्यगृह के विविध अंगों 
का विस्तृत विवरण भी वहीं दिया जायेगा । 

चार दिशाप्‌ं है पूरव, उत्तर; परिचिम, अओौर दक्तिण, इसी प्रकार 
विदिशाषं हे आग्नेयी, नै ती वायवी ओर रेश्णनी । इनके दिक्पाल 
इन्द, कुबेर, वरुणः यम, अधि, निच्छति, वायु ओर ईशान हे 

भाख्ड बा्ययत्नो को भी कहते है तथा मूस्यवान सम्पत्ति को भी । 

रुद्रो की संख्या है ११ मौर आदित्यो की १२। 

धारणी, धारण अथवा धरणी का अथै शहतीर, पुश्ता अथवा बह 
(कोनी) हो सकता है । 

८६वें छोक मे चार वणं (वर्णश्वतवारः) आया है ! चार वर्गो के 
अभिमानी देवता तो अ्र्ात ही है अतएव इन वरणौ से “रगो के देवता” 
फेसा अथं नहीं किया जाना चाहिए । दुसरे अध्याय मे इन स्तम्भो को 


स्पष्टतया चार वर्णो" (ाद्यण, त्रिय, वैश्य, ओर शूद्र) से संबंध रसखने- 
वाल्ला कहा गया है । हसने इसी के अनुसार अथै किया हे! 
द्वारशालानियुक्तस्तु* कृतान्तः कालएव च । 

स्थापितौ द्वारपाश्वेत नागराजौउ महाबलौ" ॥ ८८ ॥ 

दारश्शला (अर्थाव्‌ दहलीज) मँ तो तान्त कालं को ही नियुक्त 
क्रिया गया तथा र के पार्श्वो मे महा बलशाली दो नागराजो (अनन्त 
त्नौर वासुकि अथवा हाधिर्यो) को । 

[3 हारशाला (शाखा) नियुक्तौ = द्ारशाला (शाखा) की नियुक्ति 
मे । २ द्वारपात्रेषु = किवाडों मे ! ३ नागसुख्यौ = दो सख्य सपं अथवा 
हाथी । ४ महाखलौ = बड़ दुष्ट, बड़े लडनेवाल्ते अथवा बडे कुचलनेवाले || 

देहल्या, यमद्‌ र्डस्तु शूलं तस्योपरिस्थितम्‌र । 
द्वारपाल स्थितौ चोभौ नियतिष् द्युर॑व च ॥८९॥। 
पाश्वं च उ रङ्गपीठस्य महेन्द्रः स्थिववान्स्वयम्‌ । 
स्थापित्ता मत्तवारण्या विचयुदुदैत्यनिषूदिनी* ।।९०॥ 
स्तम्मेषु मत्तवारस्याः स्थापिता परिस्चणे" । 
मूतयत्तपिशाचाश्च गुह्यकाश्च महाबला; ।९१॥। 
जजर तु विनिरिघ्रं वज्र दैत्यनिबहंणम्‌ । 
तस्प्वसु विनिक्िप्राः सुरेन्द्रा हयमितौजसा ॥९२]। 
देहली पर यमदण्ड नियुक्त किया गया ओर उसके उपर श्रूल (= 
शिव का त्रिशूल) स्थित हुश्रा । नियति (अटल भाग्य अथवा भवितव्यता) 
ञ्नौर शयु दोनो दी इारपालके रूपमे स्थित हुए । रङ्गपीट के पाश्वं 
(बगल) मै स्वयं महेन्द्र स्थित इया । मत्तवारणी में दैत्यो को नष्ट करने- 
वाली बिजली स्यापित्त की गद । मत्तवारणी के स्तम्भो पर उनकी रक्ता 
क लिए महा बलशाली गुद्यक स्थापित किये गये । दैत्यो को मारनेवाला 
वञ्च जजर के ऊपर डाल दिया गया तथा उसके पवा (परो) पर अपरि- 
मित शक्तिवाले श्रेष्ठ देवता स्थापित कर दिये गये । 
[१ देहल्याय महेन्द्रस्तु = देहस्य की रता के निमित्त महेन्द्र । २ 
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चोपरि स्थितम्‌ = रौर उपर स्थित हा । ३ तु तो ।.४ निषूढनी = 
नाश करनेवाली । £ परिपील्लने परिपालन (= रण) करने के लिए । 
& भूतयक्ता = भूत ओीर यत्त ¦! भूता यक्ता पिशाचश्च = भूत॒ यत्च ओर 
पिशाच। कुद्ध पुस्तकों मे यरा यह श्लोकाद्धं मिलता है--वीरभद्रोऽथ भग- 
वान्‌ गुह्यकाश्च तथैव च = उसी प्रकार भगवान्‌ वीरभद्र (शिव की जग 
से उत्पन्न) ओर गुद्यक (एक देव जाति) । ७ चैव विरिक्तम्‌ = मौर डाल 
दिया गया ।| 


वि० मत्तवारण अथवा मत्तवारणी के वास्तुशाख मे अनेक अर्थं हे ! 
यथा, (१) किसी बड़ी इमारत के चारों ओर का बाडा (कैन्स्‌), (र) 
बड भवन के उपेर का एक छोटा कमरा, (३) वराण्डा, (४) पैवीलियन्‌ 
यर्दा तीसरा अथं उपयुक्त प्रतीत है ! दूसरे अध्याय मे भी इस प्रसंग को 
देखना चाहिए । 
शिरःपवेस्थितो? ब्र्या द्विरीये शङ्करस्तथा | 
तृतीये चः स्थितो विष्णुश्चतुथं स्कन्द एवच ॥९३॥ 
पञ्चमे च महानागाः शेषवासुकितक्षकाः । 
एवं विघ्नविनाशाय स्थापिताः जजर सराः» ॥९४। 
जजर की शिर की पोरी में ब्रह्मा स्थित हुए, दूसरी मे शिव, तीसरी 
मे विष्णु स्थित हुए, चौथी मे (देवताओं के सेनापति) स्कन्द्‌ ही (अकेले) 
ओर पाचवीं म शेष, वासुकि ओर तत्तक नामक महानाग स्थित हष । 
इस प्रकार विं का विनाश करने के लिए देवता जर्जर मे स्थापित हए 
[3 शिरःपाश्वं = शिर के पास । शिरः पर्वस्थितो = शिर की पोर 
पर भली भति स्थित हु्ा । २ भगवान्‌ = विष्णु भगवान्‌ । ३ महा- 
भागाः = बड़े भाग्यशाली । ४ ज्जरेश्वराः ~= जजैर के इश्वर या 
शासक ।| 
रङ्गपीठस्य मध्येतु स्वय ब्रह्माप्रतिष्ठितः। 
इत्यथ रङ्गमध्ये तु क्रियते पुष्पमोच्ञएम्‌ ॥९५॥ 


रङ्गपीठ (स्टेज) के मध्य म स्वय बह्मा अतिष्ठत हए । इसी लिये 
(नाव्यारभ मे) रज्ञ के मध्यभाग मँ पुष्पों को चदाया जाता है । 

[१ इष्व्यथम्‌ == यत्त (अथवा बाह्या के पूजन) के लिये ।] 

पातालवासिनो ये च यत्तगुद्यकपन्नगाः | 

अधस्ताद्‌ रङ्गपीठस्य रत्तणे विनियोजिताः^ ॥ ९६ ॥ 

नौर जो पताल मे निवास करनेवाज्ञे यक्त, गुद्धक ओौर पन्नग 
(स्प) हवे शङ्गपीटठ की रक्ता के लिए विशेषरूप सरे उसके नीचे 
नियोजित कर दिये गये । 

[१ ते नियोजिताः = वे लगा दिये गये ।] 

वि० यक्त, गुद्यक, नाग, पन्नग इत्यादि देवतां की जातिया है । 

नायकं रक्त" तीन्द्रस्तु नायिका तु सरस्वती । 

विदूपकमथोङ्कारः रोषास्तु प्रकृतीहरः ॥। ९७ ॥ 

इन्द्र तो नायक की रक्ता करता है, सरस्वती नायिका की । विदूषक 
की रक्ता ओङ्कार करता है तथा शेष सामान्य पात्र यौर पत्नियों की 
रक्ता शिव करते हे । 

[१ रक्ततु = रक्ता करे] 

यान्येतानि नियुक्छानि दैवतानीद र्दणे । 

एतेषामधिदेवास्तु  भविष्यन्तीव्युवाच सः ॥ ९८ | 

यहं नाव्यगुह की र्ता मे जो दैवत (= देवता) नियुक्तं कयि दह 
वे उन उन स्थानों के अधिदेव होगे एेसा उन्होने कहा । 

[१ एतान्ये वाधिदैवानि = यह ही इन थक. प्रथक्‌ स्थानों के 
अधिदेव (अधिकारी देवता) होगे ।] 

वि० उपयुक्त र्ता-व्यवस्था मे एक से अधिक देवतां की स्थापना 
दोदो स्थानों पर हृद है । अतएव स्थापना का अथं शरीरतः एक स्थान 
पर स्थिति नही लगाना चाहिए । यही बात &०वे श्छोक मे स्पष्ट की गहं 
३ । जो देवता जिख स्थान का रक्तक है वह उस स्थान का अधिदेवता 
ह देखा तात्पय समना चाहिये । 


( ३८ ) 


बह्मा तो सारे विश्व के नाटक फे रचयिता हे, इस नाव्यशाख की 
उत्पत्ति भी उन्दी की प्रतिभा से हुदै है, अत. रज्ञपीठ मे उनका केन्द्- 
स्थान पर अधिष्ठित होना सर्वथा खमीचीन है, क्योंकि नाटक 
भी तो बह्चाजी द्वारा रचे हए विश्व की अनुकृति ही है। इन्द्देव 
वेदिक काल से ही देवनायक है अतः नाटक के नायक छी र्ता का भार 
उन पर होना समुचित है । 

एतस्मिन्नन्तरे देवैः सर्वेरुक्त- पितामहः । 

साम्ना तावदिभे विघ्नाः स्थाप्यन्तां वचसा स्वया ॥ ९९ ॥ 

इसी बीच मे सब देवतां के द्वारा पितामह से यह बात कही 
गयी कि यह विन्न (मथम तो) आपके द्वारा शान्त वाण से रोके जार्यै । 

पूव साम प्रयोक्तव्यं द्वितीय दानमेवतु । 

तयोरुपरि भेदस्तु ततो दण्डः प्रयुज्यते° ॥ १०० ॥ 

(नीतियुक्त व्यवहार मे) पहले साम (शांतिपूर्ण उपायो) का प्रयोग 
किया जाना चाष, दूसरे दान का, तदुपरान्त भेद (ट डालने) का ! 
डण्द्‌ का प्रयोग इन तीनो के पश्चात्‌ किया जाता है । 

१ शस्यते = (सब उपायों की असफलता के अनन्तर दण्ड का 
म्योग) प्रशंसनीय माना जाता है ।] 

देवाना वचनं श्रुता जह्य विघ्रालु*वाच इ। 

कथं ९ भवन्तो नाय्यूस्य विनाशा्थमुपस्थिताःउ ॥ १०१॥ 

देवताश्नों के वचन सुनकर बह्मा जी ने वघ से कहा- “आप क्यो 
कर नाटक का विनाश करने के ततिषु उपस्थित हुए हैँ ॥” 

(१ विष्णसुवाच = विष्णु से बोले । (यह पार ठीक नही है। ) वचन- 
मबवीव्‌ वचन बोले । २ कस्मात्‌ = किंस कारण से । ३ विनाशाय समु 
व्थिता = विनाश के लिए उठे हैँ | 

वि° विं के विरुद्ध रक्ता की पूरी तैयारी कर लेने े उपरान्त भी 
उनके साथ साम का मयोग आद्र्शवाद्‌ शओ्नौर व्यवहारिके यथा्थवाद्‌ काः 
वांद्धनीय समन्वय सूचित करता है । 


बरह्मणो वचनं भ्रुव्वाविरूपाक्तोऽत्रवीटरचः१ । 

दैस्यर्वित्रगणैःर साद्धः सामपूवमिद्‌ वचः ॥ १०२॥ 

बद्या जी के वचन को सुनकर विरूपाक्त ने दैत्य नौर विधो के समूह 
के साथ सास-(शान्ति-) पूर्वक यह वचन कहे । 

[१ इदम्‌ = यह । २ दैत्येविष्एगसैः = दैव्यो रौर विष्ण के गणो के 
साथ । ३ ततः == तब इसके पश्चात्‌ ।| 

योऽय भगवता खष्टो नास्यवेदः सुरेच्छया । 

प्रत्यदिशोऽयमस्माकं सुराथे भवताछ्रतः ॥ १०३ ॥ 

(यापे भगवान्‌ बह्याजी के इरा जो यह नाव्यवेद्‌ देवतां की 
इच्छा के अनुसार सर्वप्रथम र्चा गया है, यह तो अपके दारा देवताश्रों 
के निमित्त हमारा भिरादर (= निराकरण) ही किया गया है 1” 

वि° यह तो स्पष्ट ही है कि प्रथम अभिनय मे देवताश की विजय 
तथा देयो की पराजय का अनुकरण किया गया था | अतएव उसमे 
द्यो फे पक्त की हीनता सूचित हुई थी । यह दैत्यों को खलनेवाली 
बातत थी । 

तद्चैतदेव कत्तव्य स्वया लोकपितामहः । 

यथा देवास्तथा दैत्यास्त्वत्तः पूर्वविनिगेताः२ ॥ १०४॥ 

` “हे (सब) लोकों ॐ पितामह, आपके द्वारा तो यह एेसा नही किया 
जाना चाहिष, क्योंकि सगारम्भ मे जिस प्रकार पसे देवता निकले 
(= उत्पन्न हुए) उसी प्रकार दैत्य 1 

[9 तत्रैतदेव = इस विषय मे ेख यह । २ सवे विनिर्गताः = सब 
निकले ( = उस्पन्न हुए) ।| 

विरूपाच्वचः° श्रत्वा ब्रह्मा वचनमव्रवीत्‌ । 

पल वो मन्य॒ना द॑त्या विषादस्त्यञ्यतामयम्‌ \। १०५॥ 

विरूपात्त ऊे वचन सुनकर बह्मा जी यह वचन बोले, हे दस्यो, आपका 
यह कोप व्यर्थ है, तथा आपके दाया यह विषादं स्याग दिया जाना 
चाहिए । 


( ४० ) 


[१ विघ्रानां वचनं श्रुत्वा = विं के वचन को सुनकर । २ विषादं 
त्यजतानघ = हे निष्पाप (देत्यों) तुम विषाद को स्याग दौ ।| 

वि० १०१ श्लोक के उत्तराद्धंसे लेकर १०९ के पूर्वाद्धंतकका 
भ्रसंग काशीवाले संस्करण मे नहीं हे । 

“ञअ्जलं वो मन्युना दैत्या." का अर्थं दैत्यों आपका यह कोप व्यथ हे 
करिया गयादहै।! इसका यह भी हो सकता है कि “दैव्यो आपका कोप 
बहुत हो चुका अब बस कीजिए ।” 

भवता देवतान चः शुभाश्ुभविकनल्पक्‌.उ | 
कमंभावान्वयपेक्ती* नास्यवेदोमया कृतः | १०६॥ 

मेरे द्वारा जो यह नाव्यवेद्‌ रचा गया है यह आपके ओर देवतां 
कै दोनों ही के शभ श्रौर अ्रशुभ को निर्धारित करनेवाला तथा दोनों ही 
के कमं ओर भावों के अजुगमन की अपेत्ता करनेवाला हे । 

[१ दैवतानां = देवताश्च का । २ तु=तो। ३ विकल्पकः = विक- 
ल्पों द्वारा । » अपेक्षः = अपेता करनेवाला ।] 

वि० विकल्प का अथं विविधकस्षना अथवा विशेष कल्पना मी हो 
सकता है । बर्माजी का तास्पयै यह हो सकता है किं नाद्व मे देवतां 
ञओौर दैत्यों को विविध परिस्थितियों मे स्थित ह्म कर्पना करे यह 
दिखलाया जाता है कि तत्तत्परिस्थि्यो मे उनके कमं ओौर भाव किस 
प्रकार के होगे । कल्पना के योग के कारण नाटक इतिहास से प्रथक्‌ वस्तु 
हो जाता है अतएव उसके सम्बन्ध मेँ व्यक्तिगत अथवा जातिगत राग- 
देष की भावना जायत नही होनी चाहिए । 

नेकान्ततोऽ्रमवता देवाना चापि, मावनम्‌ | 
ब्ेलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाव्यं भावालुकीर्चनम्‌ १०५ 

यहां (= ईस नाटके) न तो केवल आप दैत्य लोगों का भावन 
(कल्पना द्वारा अनुकरण) हुश्या (करता) है ओर न देवताओं का ही, 
मत्युत नाय्य तो इस समच त्रैलोक्य के भावों (अवस्थां) का अनुकीतंन 
अथवा अनुकरणे है । 


कचिद्धमेः^ कचित्कीडा कचिद्थेः कचिच्छमः२ । 
छचिद्धास्यं कचिद्युद्धं कचित्कामः कचिद्रधः ॥१०८॥ 
धर्मो ऽधरमेप्रवृत्तानाक मः» कामाथंसेविनाम्‌ 1 
निग्रहो दुर्विनीतानां मन्ताना^ दमनक्छिया ॥१०९॥। 
क्लीवाना+ धाष्ठ्यंजननमुत्साहः शूरमानिनाम्‌ । 
अवोधानाऽ विबोधश्च वैदश््यः विदुषामपि 1९९॥ 
देश्वराणा विलासश्च स्थेयं" दुःखार्दितस्य च । 
अर्थापजीविनामर्थो< धृतिर? °द्विनचेतसाम्‌ ।१११॥ 
नानामावोपसम्पन्न नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । 
लोकवरत्तानुकरण नास्यमेतन्मयादरतम्‌ ॥१९२॥ 
(इस नाव्य) कहीं धर्म है, कहीं कीडा (= खेल) है, कदी अथं 
{ = राजनीति ओर अथेनीति) है, कहीं श्रम है; कदी ईैसी है तो कदी 
युद्ध दै, कदय काम है तो कही बध है । धर्मं मे अवृत्त होनेवालों का धम 
इसे है, तथा काम ओर अर्थं के सेवन करनेवालो का काम भी इसी मे 
है । दुविनीतों (उदण्ड नौर अनीति का आचरण करनेवालो) का निग्रह, 
तथा मत्तो को दमन करने की क्रिया भी इसमे है । नपुंसको (तक) मेँ 
यह धाष्टु्यं उत्पेन्न करनेवाला है ओर वीरमानियों को उस्साह देनेवाला 
है । यह अबोधों को विशेष बोध देनेवाला है भौर विद्वानों का भी वैदग्ध्य 
हे । यह ईश्वरो का (देश्वर्थशाली भरसुश्ों का) विलास है, तथा जो दुख 
से पीडित है उसे चित्त कों स्थिरता (ढारस) देनेवाला है; जो अथै पर 
आधित रहते ह उनका यह अर्थं है एवं उद्विग्न (चैन) चित्तवालो को 
रयं धानेवाला है । (इस प्रकार से) यह जो नाव्य मेरे दारा बनाया 
गया है नाना प्रकार ऊ भावो से उपसंपन्न (समन्वित) है, विविध प्रकार 
ॐ अवस्थान्तर इसमे है तथा यड लोकनरत्त का अनुकरण करनेवाला हे । 
[(१) क्वचिद्बन्धः = कहीं बन्धन है; क्वचिद्‌इन्ढरः = कहीं गडा हे । 
(२) क्वचिच्छुम = कटीं शम ( = शतिं है) । पर पाठ चिन्त्य हे, क्योंकि 
चीन आचार्यौ के समय से ही यह धारणा चली आई है कि नाय्यकारं 


( र्‌ ) 


भरत उनि को शमन नामक स्थायी भाव स्वीकार नही था! इस विषय 
मे नव्यशाख के दछखे अध्याय के निश्नलिखितत श्लोक दष्ट्य है . -- 
श्रगारहास्यकख्णा रौद्रवीरभयानकाः । 
वीमरघाद्भूतसंजञौ चेत्यष्टौ नास्ये रसाः स्मरताः ॥ 
रतिर्हासश्च शौकश्च कोधोत्साहौ मय तथा । 
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः ॥! 
६।१६ श्रौर १८ ॥ 
शम मे सब ब्र्ति्यां उपरद हो जाती है अतएव नाव्यं मे शम 
स्थायी चौर शान्तरस दोनों को दी स्वीकार नद्यं किया गयाहै) इसी 
कारण हमने मुल मे “शमः? के स्थान पर “श्रमः कोदही रक्खा है । 
(३) धर्माधमं = ध्म रौर अधमं मे (इत्यादि) । (४) कामात्‌ = काम से । 
(£) विनीतानां = विनीत किये दुर्यो का अथवा जितिन्वियों का ! (६) 
क्लीवानासपि यूनां वा उस्साहेश्वरमानिनाम्‌ = नपुखकों अथवा युवकों 
का उत्छाह वद्धंक है । (७) प्रञुधानाम्‌ = मक्ष्ट (उत्तम) बोधबालों कै 
लिए भी । (=) वैदुष्यम्‌ = विद्रत्ता । (8) सर्वौपजीविनाम्‌ = सब उप- 
जीवियों ( = दूसरों पर निभर रहनेवालों) का । (१०) यतिः = चित्त का 
वश मे रखना ।| 
वि० उपयुक्त पाँच श्लोकों म नाटक के स्वरूप; व्यवहारिक उप- 
योगिता एवं मनोक्तशिन्ताम्रदता का वंन किया गया है । शअभिनवयगुक्ष 
के मत मे इन श्लोकों के धर्मादि शब्द्‌ स्थायी-भाव, व्यभिदारीभाव, 
अनुभाव इत्यादि के यथायोग सूचकं है । ११२बे शलोक से पुनः एकः वार 
सूत्ररूप से बतलाया कि नारक लोकन्रत्त का --संसार अथवा सनुष्यों के 
व्यवहार का--अनुकरण है ! भीक साहिष्य के मारम्भिक आचार्यौ- 
अफलातून ओर अरिस्त्‌-ने मी सामान्यतया कला एवं काव्य मत्र को 
श्रीर्‌ विशेषतया नाटक को अनुकरणात्मक ही माना है । नाव्य-गाखमे 
यह अनुङृति अर अनुकरण शब्द्‌ अनेक यार प्रयुक्त हु है । 
काम शब्द्‌ का अथं प्रम है । क्लीव शब्द्‌ का अर्थं नपुंसक अथवा 


डरपोक है । प्राचीन काल मे अर्थः शब्द्‌ का आशय अधिक व्यापक था, 
राजनीति ओर अ्थनीति (पलियिक्स ओर इकोनामिक्स) दोनों का 
समावेश इसमे होता था । जो लोग राजनीति अथवा अनीति के तेर 
मे सफलता चाहते है नाय्य से उनको भी सञुचित व्युत्पत्ति की मक्षि 
सम्भव है । 
उत्तमाघममध्याना नराणा कम॑संश्रयम्‌ | 
हितोपदेशजननं धृतिक्रीडासुखादि्रत्‌ (९) ॥११३॥ 
यह (नाव्य) उत्तम, नीच अर मध्यम प्रक।र के मनुष्यों के क्म पर 
द्राभ्रित है, हितकारक उपदेश को जन्म देनेवाला ओर धैर्यं ऋीडा वं 
सुख आदि उस्पन्न करनेवाला है । 
[(१) नाव्वमेतद्धविष्यति = यह नाटक होगा ।] 
वि० नाटक कोरा गुरुवत्‌ उपदेशमद दही नही होगा, उपयोशी ही 
नही होगा चह कऋीडात्मक एवं सुखप्रद होते हुए शिक्तापद एवं उप- 
योगी भी होगा । 
[एतद्रसेषु भावेषु सवेकमेकियास्वथ | 
सर्वोपदेशजननं नास्यमेतद् ° विष्यति ||] 
यह नाव्य रसो, भावों, एवं सब कर्मो तथा क्रियाशों मँ (अथवा 
रसो, भावों इत्यादि के दारा) सब को (यथायोग्य) सब प्रकार का उपदेश 
करनेवाला होगा । 
[यह श्लोक कद्ध पुस्तकों भे मिलता है चौर ऊच मे नदीं है । (१) 
लोके = संसार मे ।] 
दुःखार्तानां श्रमार्ताना+ शोकात्तना तपस्विनाम्‌ । 
विश्रान्तिजिननं कलि नास्यमेतन्मयाक्रतम्‌ । १९४ 
मेरे दारा रचा हुमा यह नाव्य दु.ख से पीडित, थके-मदि, शोक- 
संतक्च बेचारे लोगों फे लिए (उचित) समय पर विश्राम देनेवाला हे । 
[(१) समर्थानां = शक्तिशाली पुरूषो के किए ! (२) विश्रामजननं 
लोके नाव्यमेतद्विष्यति == यह नाव्य लोक मेँ विश्राम को जन्म देनेवाला 


होगा । नाव्येऽस्मिन्यन्नदश्यते = जो इस नाव्य में नही दिखलाहं पडता । 
इस अन्तिम पाठभेद मे ऊद तुक नही है ।] 
धम्यं यशस्यमायुष्यं हित बुद्धिविवद्धनम्‌ । 
लोको पदेशजनन नास्यमेतद्भविष्यति ॥११५॥ 

यह नाव्य धम, यश ओर आयु का करने (अर्थात्‌ बढाने) वाला, 
हितकारी, इद्धि की बटानेवाला तथा लोक के लिए उपदेश को जन्म 
देनेवाला होगा। 

न तच्छरुत १ न तच्छिल्पनसाविद्यान सा कला, 

नर स योगो न तत्कमं यन्नास्येऽस्मिन्न दृश्यते ॥ ११६ ॥ 

श्रध्ययन (श्रवण) द्वारा प्रास किया कोह एेसा ज्ञान नहीं है, शिल्प 
नह्ये है, चिद्या नही है, कला नही है, योग नहीं हे, काम नही हैजो 
इस नाव्य न देखा जातादहो। 

[ (१) न तञ्ज्ानम्‌ = न कोड ठेसा कषान है । (र) नासौ योगो = 
न कोई देखा योग है ! (३) नाव्येऽसिमन्य = इस नाटक मे जो । ] 

नाव्य लोक का अनुकरण है; अतएव जो ङ्ध लोक मे है उस सब 
का अनुकरण नाटक मे किया जाता है । साह्य, वास्तुकला, चित्रकला, 
संगीतन्त्यादि, क्षानधिक्तान सभी कुद नारक मेँ उपयुक्त स्थान पर मरयुक्त 
हो सकते हैँ नौर होते हैँ । यह रलोक नाटक ओओर उसके प्रभावकी 
व्यापकता को सूचित करता है । यदि हम नाव्वशाख को आदि से अन्त 
तक पद तो पता चल जायेगा कि इस शास्त्र को केवल सादित्य का ही 
अथ नहीं कह सकते । इसर्मे अलङ्कार, रस, इन्द्‌, वास्तु, नृत्य, गीत, 
भावाभिनव्‌, कामशास्त्र इत्यादि अनेकों कलाञ्च श्रौर विद्यां इत्यादि 
का समावेश है । अनेकों भ्राकरतो के लकण ङसमे बतल्लाये गये हैँ । 
जितना जटिल ओर संकल यह नाव्यशास्त्र है उतनी ही वास्तव मे 
नाय्यकला भी है । इसी लिये नारक को मिध्रित कला (कम्पोज्ञिर आरै) 
कहा जाता है ! सञुन्नत नाव्य-कला के लिये सञ्द्धिशली एवं स्वाधीन 
राष्ट की आवश्यकता होती है । 


[ सवंशाखाणि शिल्पानि कर्मासि विविधानि च । 

अस्मिन्नास्ये समेतानि तस्मादेतन्मया कृतम्‌ ॥ ] 

सब शास्त्र, सब शिल्प तथा विविध प्रकार के कम इस नाव्यमें 
एकत्रित होते है ओर सन्निविष्ट रहते है, इसी लिये यह नाटक मेरे दारा 
सचा गया है । 

[ यह श्लोक भी ऊद प्रतियों से भिलता है, सब मे नही । ] 

तन्नात्र मन्युः कतव्यो भवद्भिरमरन्प्रति । 

[ सप्रद्रीपाज्ुकर्णं नास्य *सेतद्धविष्यति । | 

येनातुकरण नास्यमेतनत्तद्यन्मयाकृतम्‌ । ११७ ॥ 

इस लिये आप (दैत्यों) के हारा इस विषय मे देवताओं फे म्रति 
क्रोध नही किया जाना चाहिये, क्योकि वह जो मेरे द्वारा रचा गया 
यह नाव्य है, श्रनुकरण (मान्न) है । तथा यह नारक सपषद्रीपों का (अथवा 
सषषद्रीपों मे) अनुकरणसूप दी होगा । 

[ उपयुक्त तीन अनुष्टुप्‌ पक्तिं मे मध्यपंक्ति ङ्ध प्रतियों में 
मिलती है, कुछ, मे नही । (१) नाव्ये ह्यस्मिन्प्रतिष्ठतम्‌ = इस नाटक मेँ 
प्रतिष्ठित (= स्थित) है । | 

भरत सुनि का आशय यह टै कि नाव्व मे अभिनीत्त भिय नौर 
ञमप्रिय का्यकलाप अञ्ुकरण मात्र होते है अतएव उनके विषय मे कोध 
नही करना चाहिये । कल्पना के दारा कलाकार जिन रूपों की उद्धावना 
करता है उनकी विशेषता यदी है कि जो अवस्था वास्तविक जगत्‌ में 
सुखहुःखस्वरूप होती है उसी की कस्पनात्मक अवुकृति “'ह्ादेकमयीःः 
फेवल आनन्दपूणं होती है । सषद्रीपों के नाम १।१० की रिप्णी 
मे देखिये । 

देवानामसुराणा च राज्ञामथ” कुटुम्बिनाम्‌ । 

रब्रह्मषौणा च विज्ञेय नास्य वृत्तान्तदशंकम्‌ ११८ 

नाव्य को देवतान, अषुरो, राजाथ, कट्म्बीजनें तथा बद्यषियों 
ऊ इृत्तान्त को प्रदर्शित करनेवाला जानना चाहिये । 
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[(१) राज्ये लोकस्य चैवहि = भौर राज्य मे लोक क्‌¡ । (२) कृतानु- 
करणं लोके नाव्यभिस्यभिधीयते = इनके क्ि हुए का अनुकरण संसार 
मे नाटक (नाव्य) कटलाता है ।] 

योऽयं स्वभावो लोकस्य सुखटुःखक्षमन्वितः? । 

सोऽङ्ाद्यभिनयोपेतो नास्यमित्यभिधीयते ॥११९॥ 

यह जो लोक (संसार अथवा मनुष्य) छा सुख दुख से युक्त स्वभाव 
है व्ये अ्धो आदि के अभिनय इारा युक्तं (सम्पादित) होने पर नाव्य 
कहा जाता है । 

[(१) समन्वितम्‌ = युक्त अथवा सहित ।] 

वि० दूसरी पक्तिके अङ्के साथमे आदि शब्द्‌ इसलिये जोड 
दिया गया है क्योकि अभिनय अङ्गो, के द्वारा ही नही, शब्दों, वेशभूषा, 
साचिक भाव इत्यादि अनेकों अन्य उपायों के हारा भी होता है। 
नाव्यशाख मे समी प्रकार के अभिनयो का विस्तारपूर्वक बन छया 
गया है । 

वेदविदेतिहासानामाश्ख्यानपरिकल्पनम्‌ । 

विनोदकरण लोकेर नाल्यमेतद्धविष्वति ॥१२०॥ 

वेदों, विया ओर इतिहासो की (कथा््ो) परिकेल्प॑न- करने- 
वाला तथा (परिकस्पन के द्वारा यह) नाव्य संसार मे विनोद का करने- 
वाला दोगा । 

[शोक सं° ११८ ओर ११६ छदं प्रियो मे नहीं है । १२० 
शोक के पश्चात्‌ ङं मरतिर्यो भं एक पक्त यह मिलती है श्ुतिस्षतिसदा- 
चार परिशेषाथेकर्पनम्‌ = श्रुति विद्‌), स्मृति च्मौर सदाचार संबंधी मों 
से शेष बचे हुए अथं की कल्पना करनेवाला । किसी किसी अति मे १२० 
छोक की दूसरी पक्ति मे लोके" के स्थान पर कालः (== समय पर) 
पाठान्तर मिलला है । (9) अर्थानाम्‌ = अर्थो का अथवा राजनीति का । 
.(२) विनो दजननं लोके = संसार मँ विनोद को उपजानेवाला । | 

वि० वास्तविक जगत्‌ की अवस्थां की अनुरति का माम नाय्य 


ड । पर यह अनुदति दपैणगत म्रतिच्छवि अथवा छायाचित्रण (फोरो- 
फी ) नहीं है । यह रिप्लैक्शन नही रिगरज्ञ र्टेशन है । वेदों, विच्याओों 
ओर इतिहासं के उपाख्यानं की पेरिकिल्पनात्मक (इभैजिनेिव) 
भ्रत्यभिव्यक्ति है। इसमे कल्पना का योग इसको बिनोद्‌-जनक एवं 
कलात्मक बना देता ह । 


एतस्मिन्नन्तरे दे वान्सर्वानाह पितामहः ! 

क्रियतामद्य यजनं विधिवन्नाल्यमर्डपे ॥१२९॥ 

इतना कद चुकने के पश्चात्‌, बह्याजी ने सब देवों से कदा “माज 
(आपके हारा) नाव्यसर्डप मे षिधिपूैक यत्त॒ किया जाना चाहिये । 

[१ (क) करमंत्रस्ययजमम्‌ = सच्च का (मत्र के हारा) यत्त कर । (ख) 
क्रियतास्‌ नाग्यविविवद्‌ यजनम्‌ = तुम्हारे द्वारा नाव्यविधि के अनुसार 
यत्त किया जाय । किसी-किसी प्रति मँ -“यजन विधिवद्‌ के स्थान 
“विधिवद्‌ यजनं” देखा पाठान्तर हे, अथं वही हे ।| 

वलि-पदानैहमिश्च मन्त्रौषधिसमन्वितैः। 

भो १अ्यैभंदयैश्च पाचैश्च बलिः समपकल्प्यताम्‌ ॥१२२॥ 

यह (उप्यक्त यन्ञ) बलि-(मेट) भ्रदानोँ एवं मंत्रो तथा ओषधि से 
युक्त हवनं द्वारा किया जाना चादिषु यर भेट (बलि) की रचना भोज्य, 
म्य तथा पीने के योग्य पदाथ से होनी चादिषु । 

[१ (क) जप्यैभषयैश्वपानैश्च = जपने के योग्य मत्रो, तथा खाने 
द्नौर पीने के योग्य पदाथों द्वारा ! (ख) जप्यै्भयेश्चभौज्ये श्च = जपने के 
योग्य म्॑रों तथा खाने शौर भोजन करने के योग्य व्यजनो से ।| 

वि० भोज्य का अथ हे कड़े अथवा कठोर खाने के पदाथ ओर भष्य 
का अर्थं है मुलायम खाना । 

मव्य लोकेऽप्ययं वेदः शुभा पूजामवाप्स्यति 

अपूजयित्वा रङ्ग तु नैव प्रक्ञार प्रवत्तते ॥१२३।) 

यह (नाय्य) वेद्‌ मत्यैलोक मे भी श्म पूजा को प्राप्तकरेगा। रङ्ग 
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(= नाथ्यमख्डयप) की पूजा किये बिना मरकत (= तमाश्ण) आरस्भ नही 
होती । 

[(१) मत्य॑लोकगताः सवं शुभां पूजासवाप्स्यथ = (नाव्वमख्डप की 
पूजा करने से) तम सब देवता मर्त्यलोक मे गणु हए शुम पूजा को 
पा्मोगे। (२) ग्रशां प्रवतयेत्‌ च्परेा (च्खेल, तमश्चे) को 
चालू करे ।| 

अपूजयित्वा रङ्ग ठु यः प्रज्ञा कल्पयिष्यति । 

तस्य तन्निष्फलं ज्ञानं तियंग्योनि च यास्यति ॥१२४॥ 

जो को रङ्ग का पूजन फिये बिना खेल की योजना (रचना, प्रबंध) 
करेगा, उसका वह (नाव्य का) ज्ञान निष्फल होगा ओओौर वह पष्योनि 
को प्राक्च हेमा । 

यज्ञेन संमित हय तद्रङ्गदैवतपूजनम्‌ । 

तस्मात्सर्वप्रयलेन कतव्य नार्व र्योक्तभिः ॥ १२५ 

यह जो रङ्गदैवत का पूजन है यह (वैदिक) यज्ञ के बराबर महव 
वाला है, अतएव नाख की योजना करनेवालों के द्वारा इसको सब 
प्रयतनं पूर्वक किया जाना चाहिए । 

(४) समत = माना इरा, समाहत अथवा सम्मानित । (२) रङ्ग- 
पूजनम्‌ = रञ्च का पूजन ।| 

न *तंकोऽथपतिर्वापि यः पूजा न करिष्यति । 

न कारयिष्यत्यरन्येरवां प्राप्स्य3 स्यपचयं तु सः॥१२६॥ 

चाहे नतंक (नट, अभिनेता) चाहे नाटक को संर््ण प्रदान करने- 
वाला (अपति) धनवान व्यक्ति, जो भी रङ्ग की पूजा नही करेगा अथवा 
दूसरों से न्दी करायेगा, वह अवनति को प्राप्त होगा । 

[ (99 तत्न कोऽ = वर्ह कौन एसा १ । तत्‌ कोऽ = तो वह कौन 2, 
इसलिये कौन एेसा । (२) वा चैव = अौर अवथा ! (३) प्रामोस्यपचयम्‌ = 
अवनति, (घाटा, हानि) को भ्राक्च करता है । ] 

वि° अथपति का अथं धन का स्वामी है। जो व्यक्ति धन की सहा- 


यता से रङ्ग कार्थं मे--रङ्गनिमाख ओर भमिनय इत्यादि मे सहायक 
होता था, बयो ओर अभिनेता को संरक्तण एवं पुरस्कार इत्यादि देता 
था, अर्थपति कहलाता था । व्यवसाय की दृष्टि से रंग-निर्माण अथवा अभि- 
नय का कायं प्राचीन काल मे भारतवषेमे होता हो इसका उल्लेख नही 
मिलता । प्राचीन काल मेय्ीसदेशमभो मे इस प्रकार अधेपति होते थे 
उनको ““खोरेगोस" कहा जाता था। यह लोग नाव्यमंडलियों की 
उपलब्धि के लिये पैसः व्यय फिया करते थे । 
यथाविधि यथादृष्टं यस्तु पूजां करिष्यति । 
स लप्स्यते शुभानर्थान्स्वगंलोक चर. यास्यति ।। १२७ ॥ 
स्रौर जो विधि ओर दशन (पूर्वानुभव) ॐ अनुसार प्रूना करेगा वह 
शुभ अर्थो (धनो अथवा पदार्थो) को पायेगा ओर स्वर्गलोक को जाएगा । 
[ (१) यथाशगस्तरम्‌ = शास्त्र के अनुसार । (२) गमिष्यति = 
जाएगा । | 
एवसुक्तवा तु भगवान्दरहिणः सह २ दैवते. । 
रद्धपूजा कुरुष्वेति मामेवं समचोदयत्‌ ॥ १२८ 
भगवान्‌ बद्याजी ने एेसा कहकर, देवतां के साथ सुरू (भरत) 
को यह ब्रेरित किया कि (तु) रज्जकी पूजा कर। 
[ (१) एव भवयिति प्राह = यह कहा कि पेखा द्ये । (२) सवं- 
दैवतैः = सब देवता्यो से या सब देवताओं के सदित । ] 
इति श्री भारतीये नाव्यशास्त्र 
नाव्योत्पत्ति-शास्त्ोर्पत्ति (नाम) 
ग्रथमो ऽध्यायः । 
इस प्रकार श्री मरतसुनि के नाट्यशास्त्रमे 
नाव्योत्पत्ति (शास्त्रोत्पत्ति) नामक 
प्रथम अध्याय पूणं हुञ्ा । 


जनन्यः अनमय 


द्वितीयोऽध्याय : | 


भरतस्य वचः श्रुसवा प्रव्युचुमेनयस्ततः" । 
भगवन्‌? श्रोतुमिच्छामो यजने रङ्गसश्रयम्‌ ॥१॥ 
तब भरत के वचनों को सुनकर सुनियों ने उनके प्रति का 
हे भगवम्‌ हम रङ्ग संबन्धी यन्न (यजन) का विषय सुनना चाहते है । 
[(9) यदा = तब । (२) भगवन्‌ = भगवान्‌ । 
रज्ञ से तात्प रज्जमंच ओर समर रङ्गशाला (जिसके अन्तगंत 
रंगमंच ओर सामाजिक श्रौर उनके बैठने का स्थान सब कुद आरा जाता 
दै) दोनोंदीसेहै। 
अथवा याः क्रियास्तत्र लच्णं यच्च पूजनम्‌ । 
भविष्यह्भिनरैः कायैः कथ तन्ना शस्यवेश्मनि ॥२॥ 
द्रथवा उस नाव्यशाला मे जो क्रियाए' तथा जिस ल्लण का पूजन 
हो उसको भविष्य मे दोनेगाले मयुष्यो' द्वारां किस प्रकार किया जाना 
चाहिये, यह सब बतलाईये । 
[(१) वै = निश्चय ही !] वि° लक्षण शब्द्‌ का अर्थं यहाँ नाव्य- 
शाला का लक्तण भी हो सकता है । 
इहादिर्नारययोगस्य + कीर्तितो नास्यमरुडपः | 
तस्मात्तस्येव तावत्त्वं लद वक्तुमदसि ।३॥ 
^(क्योकि) यहाँ (नाय्थोपत्ति प्रकार भँ) नाटूययोग (नाव्य योजना) 
का आदि नाव्य-मख्डप को कहा गया है इसलिये पहले आपको उसका 
ही लक्षण कहना चािये ।” 
[(8) नाव्यवेदस्य = नाव्यवेद्‌ का । २ नाव्यमख्डप एव हि == क्वोकि 
नास्यमर्डप ही है ।] 
तेषां तु वचनं श्रत्वा मुनीनां भरतोऽतरवीत्‌ । 
लच्लणं पूजनं चैव श्रूयता नास्यवेश्मनः ।४॥ 


उन सुनियों के वचन को सुनकर भरत बोलते “आप लोग नाय्य 
शाला के लण शओ्मौर पूजन को ही सुनिये 

[() नारथवेश्मनि = नारथगृह में (जो लप्तण होते है तथा जो 
पूजन होता है उसको सुनिये ।] 

देवानां मानसी खष्टिगृ हेषुपवनेषु च । 
यथा भावाभिनिवत्याः सवं मावास्तु माटुषा :॥५।। 
देवता के गों अओौर उपवनों मे जो (रचना) होती है वह मानसी 
खृष्टि होती है । पर मनुष्यों के जो भाव है (गृहादि रचना) वे तो सब 
के जैसे दोते हे वैसे ही विधिपूवैक बनाने पडते हें । 

[(१) दिव्यानां देव लोक के मराशियों अर्थात्‌ देवताओं के । यह 
छोक थोडे भद्‌ के साथ आगे (२।२७-२म८) भी आया है चनौर वहीं 
अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। उसका उत्तराद्ध कद प्रतिय मे 
नहं मिलता ।| 

वि° देवता अपने मन से जसे रह अथवा उपवन की कल्पना करते 
हे उनके मानसिक संकल्पमात्र से वैसे दी गृहादि भस्तुत हयो जाते हे । 
परन्तु यदि मनुष्यों को भवन अर उपवन इत्यादि चाहिए तो उनके 
मानसिकसंकरूप मात्र से वे नही बन सकते । वे जैसे होते है वैसे नियमा- 
चुसार पैरिध्रम बनाने से बनते हे । 

नराणा यनतः काया लतत णायिदहिताः च्याः । 
श्रूयता तद्यथा यत्र कत्यो नास्यमरुडपः ।६॥ 

नाव्यसण्डप के लच्रए म कही हुई क्रिया मलुष्यो के पर्त मे यल- 
पूर्वक करनी होती है । उस नाय्यमर्डप को जिस भकार श्रौर जरं 
-बनाना चाहिए यह (सब विषय) सुनिए । 

[(१) तच्र = वर्ह, उख विषय मे ।] 

तस्य^ वास्तु च पूजा च यथायोज्या प्रेयल्नतः। 
इह प्राग " दृष्या श्रीमताउ विश्वकर्मणा ।७॥ 


( &२ ) 


चिविधः सन्निवेशश्च शाखतः परिकल्पितः । 
विद्कष्टश्चतुरखश्च" त्र्य ^ श्चैव तु मख्डप. ॥८॥ 

उसकी गृहनिमांखविधि तथा पूजा, जो विधिपूर्वक ्रयत्न से जुरा 
जानी चादिए, (सुनो) 1 यद्यं दिव्य म्े्लागृह (नाव्यगरह) को देखकर 
श्रीमान्‌ विश्वकमां के द्वारा उसकी स्थिति का तीन प्रकार का होना शास्त्र 
के अनुसार निश्चित किया गया कि नाव्वमर्डप (9) आयताकार (र) 
वर्गांकार अथवा (३) त्रिुजाकार दोना चाहिए । 

[(3) तस्य दैवतपूजा च यथा योज्या च वास्तुषु = उसकी देवपूना 
वास्तुं (== भवनो) म जिस प्रकार की जानी चादिषु (उसे भी सुनो)। 
इस पक्ति का संवध पूवं शोक के श्रूयताम्‌ शब्दं से है । (२) प्रक्तागरहाणं 
ठ --नाव्यगरहों की (रचना) तो । (३) धीमता = बुद्धिमान्‌ (विश्वकर्मां 
के द्वारा) । (४) चतुरश्र" । (९) त्यश्रः ।] 

वि क्योकि देवताश्नों के भवन इत्यादि समी मानसिक संकल्प द्वारा 
रचे जाते है अत. दिव्यनाव्वशाला्ं की विधि का वन्‌ नही किया 
गया । मानवीय नाव्यगृह का शाखानुखार निमांण किंस प्रकार होना 
चाहिए यही अव बतलाया जा रहा है । तरय रौर चतुरख शब्दों मे अख 
शब्द्‌ आया है उसका अ्थकोण (= कोना) होता है । 

तेषां चीरि प्रमाणानि ज्येष्ठं मध्य तथावरम्‌ | 
प्रमाणमेपा निर्दिष्ट हस्तदण्डसमाश्रयम्‌ ॥९॥ 

इनकी माप तीन प्रकार की होती है (१) ज्येष्ठ (बड़ी) (२) मध्य 
(मभली) चर (३) वर (= हीन अथवा सबसे छोटी) । इनकी माप 
हस्त शौर दख्ड के हिसाब से बतला है । 

वि० हस्त ओौर दण्ड का लष्णए आगे १६-98 श्लोकों से बत- 
लाया गया है । 

शतं चाष्टौ चतुःषष्टिहस्ता? द्वा शदेव चर । 

अष्टाधिकं शतं ज्येष्ठं चुःषष्टिस्तु मध्यमम्‌ ॥१०॥ 

(१०८) एक सौ ्राठ हाथ, (६४) चौसठ हाय ओर (३२) बत्तीस 


हाथ (यह तीन नापदहै)। एक सौ आठ (३०८) हाथ लम्बा प्रक्ञागृह 
व्येष्ठ तथा चौँखर (६४) हाथवाला मध्य । 

[(१) द्ात्रिशच्चेति निश्चितम्‌ = बत्तीस हाथ निश्चित है। (२) 
चा = अथवा || 

कनीयस्तु तथा वेश्म हस्ता द्वात्रिशदिष्यते । 

देवाना तुर मवेख्व्येष्टं चृपाणा मध्यमं मवेत्‌ ।११॥ 

तथा सबसे छोटा नाय्यगरह बत्तीस ३२ हाथ का होना चादिषु | 
देवतामां का नाटथगरृह उ्येष्ठ (सबसे बडा) हो, राजाश्यों का मध्यम | 

[(१) इनि शत्करमिष्यते = बत्तीस ३२ हाथका होना चाहिए । 
२) भवनं च्येष्टम्‌ = वडा नाटथभवन ।] 


शेषाणा प्रकृतीना तु कनीयः सविधीयते | 

पर्ता गृहाणएा स्वपा प्रशस्त मध्यम स्मृतम्‌| ‹२॥ 

तत्र पाल्य च गेय च सुखश्राव्यतरं भवेत्‌ । 

म्र्चागृहाणा सर्वेषा तिप्रकारो विधिः स्मृतः ॥ १३॥ 

शेष सामान्य (्रजा-) जनों के लिए छोटे नाय्यगृह का संविधानक्िया 
जाता है । सब परेत्तागरहों म मध्यमाकृति ब्रे्तागरह को सबसे श्रधिक प्रशंखा 
के योग्य माना गया है । उसमे पढ़ा रौर गाया हुञ्रा सुख से सुने जाने 
योम्य होता है । सब नाय्यगृहों की विधि तीन भकार की कही गद है। 

[(१) १२बे श्लोक का उत्तराद्धं तथः १३बे का पूर्वाद्धं कुद पुस्तकों 
मे नहीं मिलता ।| 

विक््टश्चतुरखश्च त्य्ब्रेव प्रयोक्तृभिः! 

कनीयस्तु स्म्रतं च्यस्र चतुरस्रं तु मध्यमम्‌! १४ ॥ 

ज्येष्ठ विकृष्टं विज्ञेयं नास्यवेदभयोक्त्‌भिः । 

अभिनय करनेवालों के दारा उनको विङ्रष्ट (आयताङृति), चतुरखं 
(वर्गाङ्ृति) चौकोर तथा त्रयस (चिकोण) प्रकार का कहा गया है । तयख 
को सबसे छोटा ओर चौकोर को मधभ्यमाङृति कहा गया है । नारथवेद्‌ का 


( ५ ) 


प्रयोग करनेवालों के द्वारा सबसे बडा प्रेत्तागह विकृष्ट (आयताकार) 
जाना जाय । 

[१२बे श्लोक के उत्तराद्धं से लेकर यहाँ तक की & पक्तिवा ङु 
पुस्तकों मे नही है । द विद्वान्‌ इनको परकषक मानते है ।| 

वि० नाय्यशास्त्र का पाठ अत्यन्त विव अवस्था मे र्त होता है; 
पाठभेदों की भरमार है। इसके कारण अथं करनेमेभी कठिनारैका 
सामना करना पडता है । आये श्लोक से लेकर १४वे श्लोक के पूर्वां 
तक नाय्थगरह के स्वरूप का जो वर्णन है उसके विषय मं पर्याप विवाद 
हो सकता है ओओौर हु्रा है । 

आकार की दृष्टि से नाय्यगृह के तीन भेद बतलाये गये है, (९) 
विष्ट, (२) चतुर ओर (३) तरयस । माप की दृष्टि से तीन भेद कहे गये 
ह, (१) ज्येष्ठ, (२) मध्यम ओर (३) अवर । क्‌ आलोचकों के मत मे, 
तथा उपयुक्त १४ये श्लोक के उत्तराद्धं ओर १९ के पूर्वाँ के अनुसार 
यह दोनों भेद एक ही तिकडी के सूचक है,--अर्थात्‌ ज्येष्ट = विक्रषट, 
मध्यम == चतुरख ओर अवर = जर्यल । परन्तु उपयुक्त दोनों पंक्तियों की 
प्रामाणिकता सन्दिग्ध है । चतपव अन्य कुं आलोचक उपयुक्त व्याख्या 
को स्वीकार नही करते । 

नाव्यशास् की अभिनवभारती टीका के लेखक अभिनवगुप्त कोभी 
यह मत मान्य नहीं है । उन्होने ङ्िखा है कि “एतान्येव त्रीणि ज्येष्ठा- 
दीनि? इति केचित्‌, अन्येतु प्रत्येकं त्रित्वमिति चवैतेऽत्र मेदा इत्याहुः, 
एतदेव युक्तम्‌? = कुद लोगों का कहना है कि यही चिङ्कष्ट, चतुरल ओर , 
व्य ही करमशः ज्येष्ठ, मध्यम ओर अवर होते हे, अन्य लोगों कहना है 
कि प्रत्येक के तीन-तीन भेद होते हँ ओर सब मिलाकर नौ भेद होते हे 
यही युक्त है । फिर इसके अतिरिक्त माप भी दो कार की तलाई गयी 
हे $ हस्तात्मक, २ दख्डात्मक । इस प्रकार निश्नलिखित १८ (३ >८३ > २) 
भ्रकार के नाग्यगृह हो सकते हैँ । 


($) हस्तप्रमारञ्येष्ठविङ्ृष्ट (२) दर॑तममारष्येष्ठचतुरख 

(३) इस्तप्रमाणज्येष्ठ यस (४) दर्डममाण व्येष्टविक्रष्ट 

(£) दण्डग्रमाणज्येष्टचतुरसख्र (६) दण्डग्रमा णज्येष्ट त्रयस 

(७) हस्त्रमाखमभ्यविङृष्ट (८) दस्तम्रमाणमध्य चतुरख 

(8) हस्तप्रमार्मध्यन्र्यख (१०) दण्डप्रमाणमध्यविङषट 

(११) दण्डग्रमाणमध्यचतुरख (१२) दर्डग्रमाणमभ्यन्यसख 

(१३) हस्तभ्रमाणकनीयसुचिङ्रष्ट (१४) हस्तपमाणकनीयसृचतुरस 

(१९) हस्तभ्रमाणकनीयसुघ्यसख (१६) द्ण्डप्रमाणकनीयसूविङ्कष्ट 

(१७) दर्डप्रमाणकनीयस्‌ चतुरख (१८) दश्डप्रमाणकनीयस्‌न्यख 

इस पर भी एक कठिना यह रह जाती हैकषि ऊपर ५०म श्लोक 
मजो प्रमाण बतलाएु गयेहै वे चतुरखर ओर व्यखर के संबन्ध मे ठीक 
हं । हम यह मान ल्तेगे की चतुरख ओौरत््यसल्ल की एक भरुजाकेमानसे 
ही अन्य भुजां का माप प्राक दहो जायेगा | पर विद्रष्ट के विषयमे 
यह कठिनाई रह जाती है किं उसकी लम्बा ओ्ओर चौडाई ॐ अनुपात 
का पता नहीं चलता ! अगे चलकर २०-२१ श्लोक से लेकर जिस 
नाय्यगृह का वर्णन आरम्‌ किया गया है उसको &§२रवे श्लोक मे विङ्ष्ट 
कहा गया है ओर यह मर्यो का विङ्घष्ट है“अतएव इसको मध्यङृविष्ट कहना 
चाहिये । इसकी लम्बाई चौडाई का अनुपात २:१ है! यही अनुपात 
हम सब प्रकार के विकृष्ट नाव्यगृहो के संबन्ध मे मान सकते हे । 

इस हितीय अध्याय मँ केवल उपर्युक्त ७, ८, शओरौर 5 संख्यावाल्ञे 
नाव्यगृहों का विस्तारपूर्वक वणन किया गया हे । 

प्रमा यच्च निर्हिष्ट लच्ण विश्वकमेरा ॥१५॥ 

प्रत्तागृहाणा सवपा तच्चैवं ° हि निबोधत । 
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अङ्गुल च तथा हस्तो दण्डश्चैव प्रकीर्तितः । 

अणवोऽष्टौ रजः प्रोक्त तान्यष्टौ बाल उच्यते ॥ १५ 

बालास्त्वष्टौ भवेल्लिन्ता यूका लिक्ताष्टकं भवेत्‌ । 


( ५६ ) 


यूकास्स्वस्टौ यबोऽ क्षेयो य॒वास्तवष्टौ तथाङ्कुलम्‌ ।।१=॥ 

अङ्गुलानि तथा दस्तश्चतुवि शतिखूच्यते । 

चतुहस्तो भवेदण्डो निर्दिष्टस्तु प्रमाणतः ।१८॥ 

विश्वकर्मां इारा सब प्रकार के प्रेक्ताग॒हो (रंगशला््ों) केजो 
लक्तण श्रौर प्रमाण निद्ष्ट किये गये है उनको इस निन्नलिखित प्रकार से 
समो । चण, रज, बाल, लीख (जं का रण्डा) जू, जौ, अङ्गुल, हस्त, 
तथा दर्ड यह & नाप की उत्तरोत्तर वदती हुई संका कही गई है ! आ 
अर्रो का एक रज कहा जाता है, तथा वे आठ रन्न-(कख्‌) एक बाल 
कहलाते है ! श्राठ वाल एक लीख होवे तथा आख लीख एक सू के बरा- 
बर हो, आर जुं को एक जौ ऊ बराबर जानना चाहिए तथा आर जौ 
को एक अङ्कुल के । ओर चौबीस अङ्गुल का एक हाथ कहा जाता है एवं 
ग्रमाण के अनुसार एक दंड चारहाथकादहो। 

[() तच्चैव = ओर उसको ही (मी) । (२) अङ्गुलं चैव हस्तश्च 
दण्डश्च परिकीत्तित; = (मापो को) अंगुल, हस्त ओर दश्ड कहा गया 
है । (६) यवः परोक्तः ~ जौ कठा है ।] 

वि० म अशु =१ रज 


८ रज == 9 बाल 
८ बाल = 9 लौख 

ठ लीख-=१ जू 

८ जूं=--१ यवं 

८ यव = ५ अंगुल 

२४ श्गुल = १ हाथ (लगभग आधा गज) 
ठ हाथ दण्ड ({ ,; , चार गज) 


अनेनैव प्रमाणेन वद्धयाम्येवा विनियम्‌ | 
चतुःषष्टि "करान्कु्यादीघत्वेन तु मण्डपम्‌ ॥२०॥ 
दरारतरिंशत तु विस्तारान्मस्याना यो भवेदिह । 
अत उद्धंन कतव्य कच्‌ भिनटयमण्डपः ॥२१॥ 


इसी प्रमाण की विधि के अनुसार ओ इनके अनाकार का विनिरय 
(निश्चय) बतलार्गा । इख मर्त्यलोक म मरणधर्मा मनुष्यो काजो 
नाव्यमण्डप हो उसको लम्बाई मे ६४ चौसठ हाथ धनौर चौडा में ३२ 
बत्तीस हाथ का करे (बनाए) । बनानेवालों के द्वारा नाव्यमर्डप इससे 
अधिक विस्तीणं नहीं बनाया जाना चाहिए । 

[(१)) चतुःषष्टम्‌ = चौसठ ६४ । द्वात्रिशेन तु विस्तारं मर््यानां योज 
येदिह = म्यौ (मनुष्यो) के नाव्यगृह मे चौडा की योजना ३२ बत्तीस 
हाथ की करे।| 

यस्मादव्यक्तमावं हि तत्र नास्यं व्रजेदिति । 

मण्डपे विप्रकृष्टे तु पाल्यमुच्चरितस्वरम्‌ ॥ ०२॥ 

क्योकि मख्डप के बहुत श्रधिक बडा (अथवा दशको से बहुत अधिक 
दूर) होने परर उसमे पटी अथवा कही हुदै बात श्रोताश्नौ के हारा ठीक- 
ठीक नही सुनी जायेगी चनौर नाव्य (अभिनय) अन्यक्तभाव (अस्पष्टता) को 
माप्त हो जायेगा । 

अनभिव्यक्त वणत्वाद्धिस्वरस्वं सभं भवेत्‌? । 

यश्चाप्यास्यगतो मावो" नानादष्टिसमन्वितः ।२३॥ 

स“~वेश्मनः भकृष्टत्वाद्‌ व्रजेदव्यक्तता पराम्‌ । 

प्त्तागरहाणां सर्वेषा तस्मान्मभ्यमभिष्यते ।॥२४। 

यस्मा्ट्रःद्य च गेय च सुखं श्चाव्यतरं मवेत्‌ | 

(जो ऊद अभिनय मे पढ़ा या कहा जायेगा) उसमे वर्णै" के भली 
भकार स्फुटतया व्यक्त न होने पर बहुत अधिक विस्वरता हो जायेगी । ्ौर 
जो भाव उस (अभिनेता) के सुख पर स्थित होगा तथा नानाषश्य्टियों से 
समन्वित होगा बह भौ प्रे्तागरह के बहुत विस्तीणं होने के कारण बहुत 
अधिक्‌ (पराकोरि की) अव्यक्तता (== अस्पष्टता) को प्राक्च हो जायेगा । 
इसलिये सब ग्रेागृहों मे मध्यम विस्तार वाला ही सबसे अधिक वद्धित 
है, जिससे बजाना ओर गाना सब सुखपूर्वक सुना जा सके । 

[(१) अनिःखरणधमैत्वात्‌ = कर्टस्वर का ध्म दूर॒तक न जाने- 


( ५८ ) 


वाला होने के कारण । (२)"चजेत्‌ = जाए याहो जाए । (३) यस्य 
लास्यगतो = जिसके खदु रस्य (लास्य) मे रहनेवाला (भाग) । (४) 
रागो भावसृष्टिरसाश्र य. = वह राग (श्थवा गीत) जो कि भावोंकी 
सृष्टि ओर रसो का आश्रय है । (£) न्प्वभ्यः विभ कृष्टत्वात्‌ = सबसे दुर 
होने के कारण । (६) यावत्‌ = जितन। हो उतना सब ।] 

विं° भ चीन युनान देश समे रङ्गस्थल अत्यधिक विस्तीखं होते थे अर 
दियोनिससख के उत्सवो पर जो नाटक खेज्ञे जाते थे उनको बहुसंस्यक 
सोग देखने आते थे । परिणामतः अभिनेता चेहरे लगाकर रंगम च पर 
उपस्थित होते थे । दशक चेहरो केरगञ्रौर चेष्टा्मोसेही पा्रोँका 
्जनुमान लगाया करतेथे । द्रजेडी ओर कौमेडी प्रकार के नाटकोंके 
लिये विभिन्न प्रकार के चेहरे होते थे ! यह सब इसीलिये करना पडता 
था कि नारयस्थल अत्यन्त विस्तीणं होता था ओौर दशक दूर से अभि- 
नेताथ की भावभंगिमाश्नों को भली रकार देख नही पाते थे । अथेन्स 
मे दियोनिसस्‌ के र्गस्थल मे २७००० दर्शकों के बैठने के किये स्थान 
था । भरतसुनि ने इन कठिनाद्यों को इष्टि मे रखकर मध्यमाङृति नाटथ- 
गृह को श्रेष्ठ कहा है श्र यह उचित भी है क्योंकि अभिनय की स्वा- 
भाविकता की रक्ता देसे ही नारथगृह मे संभव है । 

रत्तागृहाण ° सर्वेषां चचिप्रकारोविधिः स्यतः ॥२५॥ 

विकरृष्टश्चतुर खश्च च्यसश्चेव प्रयोक्तभिः । 

कनीयस्तु स्रत त्यख चतुरं च मध्यमम्‌ ॥२६। 

व्येष्ठं विकृष्ट विज्ञेयं नाघ्यवेश्मः प्रयोक्तमिः । 

देवानां मानसी सष्टिवनेऽ्षुपवनेषु च ।२५॥। 

[(१) इन पांच पक्तियाो मे से चार १३बे शोक के उत्तरार्धं से १ श्वं 
के पूर्वां तक पहले ही आ चुकी है । पांचवी पंक्ति इसी अध्याय के 
पांचवे छोक का पूर्वाद्ध" है । इन परक्तियों का अर्थं वही देख लेना चाहिये । 
पाठान्तरो का अर्थं यर्हां दे दिया गया है । (३) नाटथवेश्म = नाटकघर । 


(३) वनो श्र उपवनों मे ।] 


यत्नभावाद्विनिष्पन्नाः सवं भाव हिर्मानुषाः। 

तस्मादेवक्रतैमविन विस्परद्धेत मानुषः ॥२८॥। 

मनुष्यों की सब (गृहादिक) रचना यलद्वारा निमित होती हे । 
अतएव मचुष्य को देवताश्च की रचना से विशेष स्पदधां नहीं करनी 
चाहिये । । 

[(१) यत्र भावाभिनिष्पन्नाः = जहां बनी हद रचनाएं । (र) 
तु = तो ।] 

वि० ताप्यं यह है किं अत्यन्त विस्तीणं नारथगरह तो केवल देव 
तां के लिए निदिष्ट हँ मनुष्यों को केवल मध्यमाङृति नारयगह बनाने 
चाहिए । 

मानुषस्य ° तु गेहस्य सम्रवद््यामि लन्तणएम्‌ । 

भूमेर्विभागं पूव तु परीकेत प्रयोजकः ।२९॥। 

मँ अब मनुष्यों के (नाटय) गृह के लक्तण करहगा । प्रयोजक (नाटय- 
शह बनवानेवाल्ञे को) प्रथम तो भूमि के खंड की परीत्ता करनी चाहिए । 

[(१) मनुष्यस्य = मनुभ्य के । (२) गेयस्य ? = गीत का । (३) 
विचक्तणः == चतुर मचुष्य †] 

ततो वास्तु प्रमाणेन प्रारभेत शुमेच्छया२ । 

समा स्थिरा तुः कठिना कृष्णा गोरी.च या भवेत्‌ ।।३०॥ 

भूमिस्तत्रैव * कतेन्यः कठ्‌ भिर्नास्यमर्डपः। 

प्रथमं शोधन सत्वा लाङ्गलेन समुत्कृषेत ॥३१॥ 

पस्थिकीलकपालानि ठणगुल्माश्च शोधयेत्‌ 

शोधयित्वा वज्ुमती प्रमाणं निर्दिंशेत्ततः ॥३२॥ 

तब वास्तुशाख् के प्रमाण ॐ अनुसार शम इच्छासे कार्यं श्ारम्भ 
करे । जो भूमि स्थिर अर करिन हो तथा रङ्गे काली या गौर वणं की 
हो उसी पर बनवानेवालों ॐ द्वारा नाटयमस्डप बनवाया जाना चाहिए । 
उसको चाहिए कि उस प्रष्वी (भूमि) का शोधन करके उसको हल से 
जुतवाये । इत चलवाकर हड़्ियो, कीलो खपडो, तिनके ओर आढ्यो को 
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साफ करदे! इस प्रकार भूमे का शोधन करकं उसके पश्चात्‌ प्रमाण 
का (नाप का) निदेश करे । 

{(9) वास्तु प्रमाणं च = ओर वास्तुप्रमाण के अनुसार । (२) यर- 
च्छया = योही ! (३) चन ओरौर । (४) तत्र तु = वहीं तो ।| 

वि० भवननिर्माण शास्त्र को वास्तुविद्या अथवा वास्तुशास्त्र कहते है । 
भ्राचीनकाल मे इस विपय पर सर्छृत माषा मे बहुत अधिक साहित्य था। 
विश्वकमां इस शास्त्र के आद्यप्रवत्तक थे । अब इस शस्त्र के थोडेसेही 
मन्थ उपलब्ध होते हे । उपलब्ध अन्थो मे से सबसे अधिक महत्वपूर्णं अथ 
“मानसार वास्तुशास्त्र" ॐ । आकार म यह अथ लगमम नाटयशास्त्र के 
ही समान है । रज्ञशाला के विषय मै इसमे जो ङ कहा गया है बह भी 
रगम्थल के स्वरूप को अधिक स्पष्ट नहीं करता । 

तरीख्यत्तराणि सौम्य च विशाखा चापि रेवती । 

हस्ततिष्यानुराधाश्च प्रशस्ता नास्यकमंणि ।३३॥ 

तीन उत्तराशब्दयुक्तं नकत्र अर्थात्‌ उत्तराषाढा, उत्तराफास्युनी, उत्तरा 
भाद्रपद, शगरिरा, विशाखा, रेवती, हस्त, तिष्य श्रौर अनुराधा नामक 
नक्तत्र नाय्थगृह के निर्माणारम्भ मेँ शुभ होते दै । 

[यह रलोेक कुष पुस्तको भे हे दी नदीं तथा अन्य कुदं मतियो मे 
इसको प्ररिक्त कहा है 1] 

पुष्य "नदोत्रयोगे तु शुक्लरसूत्र" प्रसारयेत्‌ 

कापांसं बाल्वञ्जं वापि मौञ्ञ वाल्कलमेव च ॥३४ 

पुष्यनक्तत्र के योग मे (मूमिकी नपि ॐ लिये) श्वेतवणं के सुत्र 
(सूत्र या डोरी) को फेलाये ¡ यह सूत्र कपास, बल्वज (बाबड्‌ ?) घास, 
मंज अथवा चल्कल ( = कृत्तो) की छाल का हो सकता है । 

[ (9) पुष्यनकछत्रयोगेण = पुप्यनक्तत्र के योग से) (२) शुक्लं 
सन्न = श्वेत डोरी को । (३) बदारं चापि वाल्कलं मौञ्जमेव च = बेरी 
की छाल वल्कल अथवा मून का बना हुञ्चा । | 

वि० ३२वं श्लोक मे जो तिष्य नकन्न दिया हरा है वह पुष्य न्न 


पर्याय है । सूत्र का दूसरा पर्यायवाची शब्द्‌ रकन है । मानसार वास्तुशख 
मे मी प्रायः उपयुक्त वस्तुश्नों से दी (सूत्र) रज्ज बनाने का विधान किया 
गया है 1 

सूत्रं बुधैस्तु कतव्यं यस्य छेदो न विदयते । 

अद्धच्दिन्ने भवेत्सूते स्वामिनो मरणं धवम्‌ ।३५॥ 

बुद्धिमान के इारा डोरी फेखी बनाद्रै जानी चाहिये जो कटी इद न 
हो । उस (डोरी) के आधे बीच मे कट जाने पर निश्येन स्वामी की 
खत्युहो। 

[ (१) द्यो यस्य = जिका कट होना ¦ | 

चरिभागाच्छिज्नया रञ्ञ्वा रष्टकोपोविधीयते । 

चिन्नाया तु चतुभागे प्रयोक्तनांश उच्यते ॥२६॥ 

यदि रस्सी (सूत, डोरी) के तीन इक्डे दहो जाएं तो (शस्त्रमे) 
राष्ट कोप (= विपुलव) का दोना कहा गया है । चार भगोंमे टूट जाने 
पर प्रयोक्ता (अभिनय के प्रबन्ध करनेवाले) का नाश कहा जाता है । 

विं° राष्टरकोप से तात्पय राजनीतिक उथल-पुथल से है । प्रयोक्ता, 
अभिनय करनेवाले, बनानेवालते श्रथवा पुस्तक लिखनेवाने आदिको 
कहते हे ! यहाँ तार्प्यं अभिनयाध्यक्त थवा नाव्याचा्यं से है । 


हस्ता" सप्रभ्रष्टया वापि कथित्त्वपचयो भवेत्‌ | 

तस्माित्यं प्रयन्नेन रञ्जुम्रहणभिष्यते ॥३५] 

यदि सूत्र हाथ से खिसककर छट जये तो भी कोद न कोड हानि 
अवश्य होती है । अतएव रञ्ज को सर्व॑ंदा म्यत पू्ंकं अहण करना 
(शस्त्र मे) अभीष्ट है ¦ 

[ (१) हस्तम्रभ्रष्टया = हाथ से दछरुटकर गिर जाने पर । | 

कायं चैव प्रयत्नेन मानं नाख्यगृहस्य तु, 

मुहूत्तनाघुकुलेन तिथ्या^ सुकरणेन तु ॥३८॥ 

नाव्यगृह की नाप भीम्रयलसेदीकी जानी चाहिये । उसके लियेः 
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{, 
हतः अर तिथि अनुकल होनी चाहिये ्रौर करण भी शभ होना 
चहिये । 


[ (9) तिथ्या च करणेन च = ओर (शुभ) तिथि ओर करण के 


अनुसार । | 
वि० ज्यौतिषगणना के अनुसार मुहूतं ४८ सिनट के कालांशा को 


कहते है ! करण भी ज्योतिष का पारिभाषिक शब्द्‌ है, यह चान्द्र-तिथि 
का अद्धैभाय होता है । करणो की संख्या $१ है । इनके नाम ($) वव 
(२) बालव (३) कौलव (४) तैतिल (&) गर (६) वणिजि (७) विष्टि 
(म) शङ्कनि (३) चतुष्पद्‌ (१०) नाग ओर (११) किस्तुघ हे । 
१ब्राह्मणास्तपयित्वा तु पुण्याह वाचयेन्तत. । 

शान्तितो २ यत्नतो धृत्वा ततः सूत्रं प्रसारयेत्‌ ॥३९॥ 

तव ब्राह्मणों को वृश्च करके पुख्याह वाचन कराये ओरौर तदुपरान्त 
शान्ति ओर यज्र से सूत्र को धारण (पकड) कर कैलाये । 

[() ऊद पुस्तकों मे इस शछोक ऊ स्थान पर केवल '“ब्राह्याणास्तपं 
यित्वा तु तत्र सूत्र प्रसारयेत्‌? यह एक ही पंक्ति मिलती है । इसका अथ 
यह है कि--“श्राह्यणों को तृप्त करके सूत्र को फेलाएु 1” (२) शान्तितोयं 
ततो दच्वा = तब शान्ति का जल छोडकर ।] 

वि० किसी भी म धामिक कत्य के पूरं तीन बार-“ॐ पुख्या- 
हम्‌ = (यह पुख्य दिन है)” इस वाक्य का पाठ कराना पुख्याहवाचन 


कहलाता हे । 
चतुः१पष्टिकरान्कृत्वा द्वि र्धाङ्क्णास्पुनश्चतान्‌ । 


प्रष्ठतो यो मवेद्धागो द्वि ऽघामूतस्य तस्य तु ॥४०॥ 
तस्याद्धन विभागेन रङ्गशीषं “प्रकल्पयेत्‌ । 
<पञ्िमेऽथ विभागे च नेपथ्यगुहमादिशेत्‌ ॥४१॥ 
चोखठ (६४) हाथ भूमि नापकर उसको दो भार्गो मे बि ञ्जौरदो 
भागों मेजो पीदेका माग हो उसके ्ाघे विभाग मेंरङ्जशीषं की रचन्रा 
र । तदुषरान्त इसके भी पिद्धले विभाग मं नेपथ्यग्रह का विधान 
। 


[(9) चतुःषष्टिम्‌ = चौसठ ६४ । (र) द्विधाभूतान्पुनस्ततः = तब 
फिरिदो भागो मंवैटे हुश्रों को । (३) द्विधाभूतो भवेच्च सः = वह दो 
भागों मं बटा हुश्रा हो । (४) तस्याप्याद्धीद्धंभागे = उस आ्राघेकेभी 
आधे भाग मे ¦ सममधंविभागेन = अधे भाय के बराबर दिस्ते मे (६) 
योजयेत्‌ = रचे, बनाए । (६) पश्चिमे च विभागेऽथ = तदुपरान्त पिलत 
भाग मे । पशचिमेतु पुनर्मा = फिर पिद्धले भाग मं । | 

वि० यह हस्त प्रमार्वाले मध्यविङ्कप्ट नाव्यगरह की रचना का वर्णन 
हे । इसकी लम्बाई ६४ हाथ ओर चौडाई ३२ दाथ है। इसकी लम्बा 
को प्रथम दो भागों मे र्वा जाता है! पिद्ध्ते घे भाग को पुनः १६, 
१६ हाथ लम्बे भागोमेर्वाग जाता है। इसमे अन्तिम १६ हाथवाले 
भागकोम, ठ हाथकेदो भागों मे विभक्त किया जाता है! सबसे 
पिद्धला ८ >८३२ वाला भाग नेपथ्यगृह कहलाता है । उससे आगेवाला 
८>८३२ भाग रङ्गशीषं होता है । 

नेपभ्यगुह रङ्गमञ् के पी के स्थान को कहते है जो नटो की वेश 
भूवा सजाने के लिए प्रयुक्त होता है । इसमे जो ऊद काय होता है वह 
दशको (सामाजिको) को दिखलाई नदीं देता । हाँ कभी-कभी वहम का 
वार्तालाप अवश्य सुनाई दे सकता है । 

विमञ्य, भागान्‌ विधिवद्यथावदनुपूवंशः । 

शुभे नन्तत्रयोगे च मर्डपस्य निवेशनम्‌ ।४२॥ 

शङ्कुदुभिनिर्वो वेश दङ्गपणएवादिभिः। 

सवां तोदः प्रणुदितः स्थापन कार्यमेव तु ॥४३॥ 

पूं कथित विवि के अनुसार भागों का यथावत्‌ (दीक ठीक) विभा- 
जन करके शभ नकरच्रयोग मे शङ्क ओर दुन्दुभि के निर्घोष (नाद्‌) के 
साथ तथा शद्ग ओ्मौर पणव आदि सब बाज को बजवाने के इरा 
(अर्थात्‌ धूमधाम से) मण्डप का निवेशन ओर स्थापन करना चाहिए । 

[(१) विकरप्य = रचकर या मन मेँ कल्पित रचना करके । (र) तु = 
तो । (२) सवै तूधेनिनादैरच = सब सुरही बाजों के नादो के साथ || 


( & ) 


दि० निवेशन का अथं घर भीदोतादहै। तोय उनवबानोंको 
कहते है जो पीटकर बजाये जाते है । 

उत्सायांणि सनिष्टानि पूपरड्याश्रमिरण॒स्तथा । 

कपायवसनाश्चेव विकलाश्चेव ये नराः ॥ष६] 

जो भी अनिष्ट करनेवाले (मनुष्य अथवा पदाथ) हो वे, पाषण्डी 
ओर आश्रमी लोग (अर्थात्‌ जिनका कलात्मक एवं विनोदाष्मक जीवन 
से विरोध है) कषायवखधारी व्यक्ति तथा जो विकलाङ्ग मनुष्य हों (लूजञे 
लङ्गडे, अन्धे इव्यादि)- वे खव उस समय हटा दिये जाने चाहिये । 

[(9) पाषर्डाश्रमिखः = पाषरड आश्रमवाज्ञे । (२) भ्रमरः = जेन 
साधु ।| 

वि० पाषर्ड शब्द्‌ आरम्भ मे बुरे अथं को सूप्वित नही करता था ¦ 
मूलत. इसका र्थं किसी समाज अथवा संघ मे अ तभुक्त व्यक्ति होतः 
था । पीडे चलकर इसका अथं ठगी स्यक्ति हो गया । 

निशाया च बलिः कार्या नानाभोजनसंयुतः१ । 

गन्धपुष्पफलोपेतो दिशो दश समाधितः ॥४५॥ 

पूर्वेण शुक्लान्नयुतो नीलान्नोर दकेन च । 

पथ्िमेन वलिः पीतो रक्तश्ववोत्तरेण तु ॥४६॥ 

याहशार्शि यस्या तु देवतं परिकल्पितम्‌ 

तादृशस्तत्र दातन्यो बलिमच्रपुरस्कृतः ॥४५॥ 

ञ्नोर रात्रि मे नाना प्रकार के भोजनों से युक्त, गन्ध, पुष्प, ओर फलो 
से समन्वित (देव-) बलि दशो दिशाओं म देनी (करनी) चाहिये । पूं 
दिशा मे क्ल (सफेद) यन्न की, दक्तिण मे नीके, परिचम मे पीले तथा 
उत्तरम लाल अन्नकी बलि दी जानी चाहिये । जिस दिशामे जैसा 
दैवत (= देवता) परिकल्पित है उस दिशा मे वैसी ही बलि मंत्रों के 
साथ दी जानी चाये । 

[(१) नानाभोजनसंश्रयः = अनेक पकार के भोजनां से युक्त । (२) 
क० नलश्चैव तु दक्षिणः = दकिण दिश की बलि नीलेरङ्गकी द्यं (ख) 


नीलः स्याहक्ञिणेन च = रौर दुकिण की बलि नीली हये । (३) यस्यां 
यचाधिदेवं तु दिशि संपरि्कीत्तितम्‌ = जिस दिशा जो मे देवता (धर्मरथो 
म) अधिदेवकेखूप मँ कहा गया है || 

दश दिशाओ्मो के नामः--पूवै, परिचम उधर, द्वि, आग्नेय) 
वायव्य, नैच्छय, दशान, उध्वं यौर अध. ह । इन दिशाश्मो के दैवत (दिक- 
पाल) इन्द्र, वरूण, कुबेर, यम, अरि, वायु, निच्छति, ईशान्‌, है । 

स्थापने ब्राह्मणेभ्यश्च दातव्य घृतपायसम्‌ । 

मधुपरछेस्तथा राज्ञ कठ्‌ भ्यश्च गुडोदनम्‌ ॥४८।। 1 

स्थापना (नीव रखने) के उत्सवे बाद्यणणे को घृतयुक्तं पायस (खीर) 
राजा को मधुपं तथा काम करनेव्मलो को (अथवा अभिनय करनेवालो 
को) गुडयुक्त चावल (गुडधानी) दिये जाने चाहिए । 

[(१) गुडोदनम्‌ = अथं वही है जो उपर दिया गया ।] 

मधुपक की परिभाषा -- “दधि सर्मिजंलं कदं सिता चैतैश्च 
पञ्चभिः । प्रोच्यते मधुपक 

दही, घृत, जल, शद्‌ नौर शकरा यह पाच द्रव्य मिलकर मधुपक 
प्रस्तुत होता हे । 

ष भ ॐ बुधै 

नरेण तु कतव्यं मूलेन स्थापनं बुधः | 

मुहू तेनानुकूलेन तिथ्या सुकर्णेन च ॥४९॥ 

बुध जनों के दवारा (मख्डपं) का स्थापन मूल नन्तत्र मे, अयुद्ल 
महस तथा तिथि ओर शभकरण मे किया जाना चाहिए । 


इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति २न्वे श्लोक की द्वितीय पक्ति फे 
समान हे, 


एवं तु स्थापनं कृत्वा भित्तिकम प्रयोजयेत्‌ । 

भित्तिकमणि निवृत्ते स्तस्माना स्थापन ततः ॥५०॥ , 

इस प्रकार स्थापना करके फिर भित्तिकमं (दीवार उठाने का काम) 
आरम्भ करे ओर भित्ति-कम॑ समाप्त हो जाने पर स्तंभो (खम्भो) की 
स्थापना की जाय । 


( §&& ) 


तिथिनक्षच्रयोगेन शुभेन करणेन च । 

स्तम्भाना स्थापनं कायं रोहिस्या श्रवणेन च ॥५१॥ 

शुभ तिथि, नक्षत्र नौर योग तथा शुभकरण में स्तम्भो री स्थापना 
रोहिणी अथवा श्रवण नक्तत्रमे की जानी चाहिष्‌ । 

आचायण सुयुक्तेन चरिरात्रोपोपितेन च । 

स्त°म्भाना स्थापन का प्राप्रे सूर्योदये शमे ॥५२॥ 

मलौ प्रकार से युक्त (अथवा युक्त मतियाक्ञे) नाट्याचा्थै केद्वारा 
जो तीन (दिन ओर) रात्रियो' तक उपवाख कर चुके हो - शभ सूर्योदय 
काल आ पर्हचने पर स्तम्भो का स्थाषन किया जाना चादिषु । 

[(१) ६१बे श्लोक का श्रौर ९२वे रलोक का उत्तराद्धं ढ्‌ भ्रतियों 
भे नही सिलता ।| 


प्रथमे बाह्यणे स्तम्भे सर्पि.सषेपसंस्छृते १ । 

सवेशुक्लो विधिः कार्यो दृद्यात्पायसमेव चर ॥५३॥ 

स्वंम्रथम बाह्यण स्तम्भ की स्थापना कौीजानी चादिए्‌। इसका संस्कार 
धरत अर सरसो" से किया जाता है । इस सब पूजा (ओर सजावट) की 
विधि रवेतवणं की जानी चादिए श्रोर (इसके उपलक्त मे) पायस (खीर) 
का वितरण (बाद्यणो को) किया जाना चाहिए । 

[ (१) संश्छरतः = सस्कार किया हुश्ा । यह पाठ विधि का विशेषण 
होगा । इसको स्वीकार करने पर शोक का अथं इस पकार दोगा । (प्रथम 
स्तम्भ प्र जो कि बाह्यणर्तम्म है, घृत अर सरसों के संम्कार से संस्कृत 
सब पूजा (अौर सजावट) कौ विधि श्वेत वणं की की जानी चाहिये। 
शेष अथं उपयुक्त ही होगा । (२) ठ = तो । ] 

वि० इख श्लोक के पूं फच विद्धान्‌ ( 1088561 ) के संस्करण मे 
एक श्लोक ओर मिलता है जो निश्चिलिखित है ;- 

चन्दन च भवेद्‌ ब्राह्यं त्तात्रं खादिरमेव च । 

धवाख्यं वैश्यवणे स्याच्च सर्दरमैः स्मृतम्‌ ॥५३॥। 


बाद्यण स्तम्भ चन्दन का, कच्नियस्तम्म सैर" का, वैश्यस्तस्म धाय का 
तथा शुद्र स्तम्म सब बृ्तो का कहा गया है । 

यह श्लोक केवल एक प्रति म मिलता है; अतएव इसको हमने 
पाव्यक्रम मे नहीं दिया है । पर आगे चलकर विभिन्न स्तम्भो के जो वर्णं 
इत्यादि बतलाये गये हँ उनसे इस शलोक की संगति अवश्य बैठ जाती 
है । स्पष्टदहीदहै कि चन्दन का वर्णं श्वेत, खैर का लाल, ओौर वका 
पीला होता है । प्राचीन काल म इर मकार कद्ध विधान म्रचलित था । 
इसका पत्त मानसार वास्तुशास्त्र से मी चलता है । इस सबन्ध मे मान- 
सार का १श्वां अध्याय सामान्यस्येण तथा इसी अध्याय का १७४ 
श्लोक विशेषरूप से द्टव्य है । उपयुक्त श्लोक एवं मानसार के सक्षय से 
एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अत्यन्त प्राचीनकाल में स्तम्भ काष्टे 
(भी) बनते थे । 

ततश्च च्तत्धियस्तम्मे वखमाल्यासुलेपनम्‌ । 

सर्वं रक्त प्रदातव्यं द्विजेभ्यञ्च गुडौदनम्‌+ ॥५४।। 

इसके पश्चात्‌ त्रियो के स्तम्भ पर वस्त्र माला ओओर अनुलेपन 
इत्यादि सभी वस्तुं लाल रंग की दी जानी (चदाह जानी) चाहिये 
श्रौर नाद्यो को गुडधानी प्रदान की जानी चाहिये । 

[ (9) गुडोदनम्‌ = अथे वही है । ] 

वेश्यस्तम्भे विधिः कार्यो दिग्भागे पश्चिमोत्तरे । 

सर्व? पीतं प्रदातव्य द्विजेभ्यश्च घृतौदनम्‌? ।५५॥ 

वैश्यस्तस्भ की स्थापना नाव्वगरृह के पधिमोत्तर दिग्भागमे दोनी 
चाहिये । इसकी स्थापना के समय सब विधियां पीले रङ्ग की वस्तुओं से 
की जानी चाहियं नौर बाह्यणों को त सहित भात दिया जाना 
चाहिये । 

[ (१) पीतं सर्व॑म्‌ । (२) क. धृतोदनम्‌ । ख. ध्रताशनम्‌ = धृत 
(-भिला) भोजन । ग. ताशनम्‌ = तक को दिया जनेवाला भोजन । 
यह अन्तिम पाठ समीचीन नहीं है । ] 


५ कष्ठ 
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शुद्रस्तम्भे विधिः कायः सम्यक्‌ पूर्वोत्तराश्रये । 

नील्ल१ग्रायं रम्रयत्तेन कृशरा च द्विजाशनम्‌ ॥५६।। 

पूवं तथा उत्तर दिशा केकोण मं स्थित शूट्रों के स्तम्भ पर ठीक 
ग्रकार से प्रयलपू्व॑क पायः सब विधि नीनजेस्गकी जानी चहिएु ओर 
इसके उपलक्त मे खिचडी बाद्यण भोजन के रूपमेदी जानी चादिषु । 

(१) नीच्प्राय. = अधिकांश मं नीली । (२) प्रदातव्य = दी जानी 
चाहिए । (३) कसर = खिचडी ।] 

वि० ‰३-९६ शोक तक जो स्तम्मों मे र्धा की व्यवस्था है वह्‌ 
विविध वर्ण की विशेषतां की सूचक । जाह्यण रतम्भ का श्वेतवणं 
सत्विकता श्मौर ज्ञान का सूचक है । कत्निय स्तम्भ का लाल रग राजस्‌ 
वृत्ति ओर शौर्यं का सूचक है । वैश्यस्तम्भ का पीत वणं तो सुवणं का ही 
वणं है मौर धन-संपत्ति की ओर सङ्केत करता है । नीलवर्णं, जिसका 
सम्बन्ध शूद्र स्तम्भ से है, तामस्‌ घृत्ति का चयोतक है । विभिन्न जातियों के 
लिए प्रयुक्त होनेवाला वणं शब्द्‌ स्वयंभी खञ्ज का ही एक पर्य है। मान 
सार वास्तुशाद्च मे भी विभिन्न जातियों के वास्तुभेद्‌ का अनेक स्थानों पर 
उ्ञेख मिलता है । 

पूर्वोक्त १-बराह्यस्तम्मे शुक्लमाल्यानुलेपने । 

निज्ञिपेस्कनक मूले कणांभरसंश्रयम्‌ ॥५५७॥। 

पहले वणन किये गये ब्राह्मण स्तम्भ मे, जो कि श्वेत माला शओओौर 
अनुलेप से युक्त है, मूल मे कान के श्राभूषण॒ से सम्बन्ध रखनेवाला 
सुवणं डाले। 

[(१) पूं तु = पहले मे तो ।] 

वि० ब्राह्मण का श्रुति (वेद) मे विशेष श्रधिकार है 1 इसी तथ्य को 
सूचित करने क लिए संभवतया श्रुति (कान) के आभरण का सुवणं 
बाद्मण-स्तम्भ के मूल मे डालने की बात की गह हे । 

तास्र चाधः१ प्रदातव्य स्तम्भे क्त्रियसन्ञके | 

वैश्य स्तम्भस्यमूले तु रजतं सम्प्रदापयेत्‌ ॥५८॥ 


स्त्रिय नामवाले स्तम्भ के मूल मं ताबा देका चाहिए तथा वैश्य स्तंम 
की जड मं चाँदी दिलानी चाहिए । 

[(9) चापि = नौर भी । वैश्यस्य स्तम्भमूले = वैश्य के स्तम्भ की 
जड मे |] 

श द्र^स्तम्भस्य मूले तु दद्यादायसमेव च | 

शोषेरष्वपि च निक्ञेष्य स्तम्भभूलेषुः काञ्चनम्‌ ॥५९॥ 

शूदर स्तम्भ की जड मे लोहा देवे । श्रौर शेष स्तम्भो कीमूलमे 
भी सोना डालना चाहिए | 

[(१) शरस्य स्तम्भमूले = शूद्र के स्तम्भ की जड मे । (२) शेषेष्वेव 
तु नि्ि्चं स्तम्भमूल्ते तथेव च = ओर शेष स्तम्भो के मूलोमभी उसी 
ग्रकार डाला ह्या हो । शेषेष्वपि तु निक्चिक्चं स्तम्भमूले तु काञ्चनम्‌ = शेष 
स्तम्भमूलों की जड मे भी सोना डाला हु हो । (३) स्तम्भमूले तु = 
स्तम्भ की जड भे। 

स्वस्तिपुण्याहघोषेण जयशब्देन चैव हि । 

स्तस्भाना स्थापनं कायं पुष्पमालापु "रस्करतम्‌ ।।६०॥ 

स्वस्ति (== मला हो) ओौर पुख्याह ( = शभ दिन हो) शब्द्‌ के घोष 
के साथ तथा जय शब्द्‌ के साथ, पुष्पमालां से सजे हुएु (अथवा 
पुष्पमालां के सहित) स्तम्भो का स्थापन करना चाहिये । 

[(5) पण॑माला = परतो की माला । इस शोक से लेकर १३ शोक 
कुद प्रतियों मे नही मिलते ।| 

रत्नदानैः सगोदानैवंखदानैर नल्पकैः 

ब्राह्मणास्त पयित्वा तु स्तम्भरमुत्थापयेत्‌ ततः ॥६१॥। 

अनर्प (=जो थोडे नदहों एेसे) गोदानों के सहित रलदानों तथा 
वस्त्र-दानों हारा बाह्मण को त्च करके तहुपरान्त स्तम्भो को उठाये । 

[(9) स्थापयिता = स्थापित अथवा यतिष्ठित करके! (२) स्त- 
म्भाच्‌ = स्तम्भो को ।] 

अचलं चाप्यकम्प्य च तथैवाच "लितं पुनः । 
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स्तम्भस्योत्थापने ` सम्यग्दोषा ह्य ते प्रकीर्तिताः ॥६२॥ 

(स्तम्भ को इस भकार उराये कि वह) अचल भीदहदो ओर अकम्पं 
मी श्ौर फिर वैसे ही अचलित भी हो । स्तम्भ को ठीक प्रकार से उठाने 
म यह (निम्नलिखित) दोष कहे गये है । 

[(१) अवलितत = जो सुका या सुदा हुञ्रा न हो) यह पाठ अधिक 
समीचीन अतीत होता है ।| | 

वि० जो स्वतः चलायमान न हो उसको अचल कहते ह । अकस्प्य 
वह स्तम्भ होगा जो किसी अन्य ग्यक्ति अथवा आधी इत्यादि के दवारा 
कम्पित न किया जा सके | अवलित वह दोगा जी बोस इत्यादि े कारण 
सुक या मुड न जाये अथवा जिसमें सरिया न पडी हो । 

अनवरृष्टिरुक्ता चलने बलने मृद्यु "तो भयम्‌ । 

कम्पने परचक्रात्तु मयं भवतिः दारुणम्‌ ॥8३॥ 

यदि रतम्भ चल्लायमान हो तो श्रह्रष्टि (चषां न होना) फल कहा है 
सुड जाने पर मूत्यु से भय हो तथा स्तम्भ मे कम्पन होने पर शश्ुमंडल 
से दारूण भय होता है । 

[(१) छतितो = मरण से । (२) वदति = (शास्त्र) कहता है ।| 

दोषैरेतैर्विदीनं स्तम्भसु्थापयेच्द्वम्‌ । 

पविच्रं ब्राह्मस्तम्भे दातव्या दक्तिणा च गोः । ६४ 

इन (उपयुक्त) दोषो से रहित शिव (कल्याणकारी ओर पवित्र 
स्तम्भ को उठये (= स्थापित करे । ब्राह्यणो के स्तम्भ की (स्थापना, 
उत्थापना) मे गौ की दक्षिण दी जामी चाहिये । 

शेषाणा भोजनं कायं" स्थापने कतृ संश्रयम्‌ । 

मं्न"पूतं च तदेयं नास्याचार्येए धीमता ।६५॥ 

शेष स्तम्भो की स्थापना मे बनानेवालों के लिये भोजन प्रस्तुत किया 
जाना चाहिये ओर मंत्रों से शद्ध वह भोजन बुद्धिमान नाटथाचायै दारय 
उनको दिया जाना चाहिये । 

[(9) मन्रपू्व॑म्‌ = मंत्रोच्चार सदित ।] 


वि० वास्तुशास्त्र ॐ अनुसार प्रासादो श्रौर भवनों फे विभिन्न अंशो 
के विभिन्न देवता माने गये हैँ ¦ इह देवताश्च के लिये बहुत से म॑ 
मानसार मे स्थान स्थान पर द्ये हुए हे, 

पुरोहित चप चैव भोजयेन्मघ्रु पायसम्‌^ । 

कतृ नपि तथा सर्वान्‌ सरं लवणोत्तरम्‌२ ॥६६॥ 

पुरोहित ओौर राजा को मधुयुक्तं खीर खिलावे तथा सब (काम) 
करनेवालों नमक के युक्त खिचडी । 

[(१) मधुपायसैः = शहद ओर खीर से । (२) इसरां लवशणोत्त- 
राम्‌ नमर से युक खिचडी को ।| 

सर्वमेव › विधि कृत्वा सवैतोदयैः प्रवारितैः। 

अयिमन्त्य यथान्यायं स्तम्भमुट्थापयेच्छुचि ॥&५॥ 

इस प्रकार सव विधियो को पूरा करके सब बाजे बजवाकर स्तम्भ 
को निम्नलिखित मंन्न से अभिमंत्रित करके नीति (= न्याय) के अनुसार 
उठ्वाए अर्थात्‌ स्थापित करवाए । 

[(१) सव॑मेव = सब ही |] 

यथाचलो ^ गिरिमेरर्दिमवाश्च महावलः । 

जयावहो नरेन्द्रस्य तथा त्वमचलो भवः ॥६८॥ 

“जिस प्रकार मेर॑पर्व॑त अचल (स्थिर) है श्चौर दिमवान्‌ पवत 
महाबलवान्‌ है हे स्तम्भ) तू भी उसी प्रकार श्रचल नौर राजा के लिये 
जय प्राक्च करानेवाला हो || 

[(9) गुरः = भारी, बडा । (२) वह = वहन कर, धारण कर ।] 

मीमांसा के अनुसार अभिम॑त्रण की पद्धति निम्नलिखित है :-- 

संत्रसुच्चारयन्नेव मत्राथेत्वेन संस्मरेत्‌ । 

शेषिणं तन्मना भूत्वा स्यादेतदभिमंत्रणम्‌ ॥ 

श्मर्थात्‌ जिख पदार्थं को अभिमत्त करना हो, मन्र का उचारण 
करते हुए उस पदाथ को मंत्राथं से तन्मनस्क होकर भावित करे--यह 
अभिमंत्रण होता है । 


४.९ . 


मानसार वास्तुशास्न भ स्तम्भ संबन्धी मंत्र इससे भिन्न है । देख, 
मा० वा> १९।२१३-४। पर मेर शब्द का प्रयोग उस मत्रमे भी 
हा है । 

स्तम्भद्रारं च भित्ति च नेपथ्यगृहमेव च । 

एवमुत्थापयेत्तञ्ज्ञो विधिदृष्टेन कमेणा ॥६९॥ 

नाटयमणश्डप के निमाँर की विधि को जाननेवाला इख प्रकार बिधि 
के अनुसार कथि हुए क्म से स्तम्भ, द्वार, भित्ति (दीवार) तथा नेपथ्य 
ग्रह को चिनवाए्‌ । 


रङ्गपीटस्य पावे १ तु कत्तव्या मत्तवारणी । 
चतुःस्तस्भसमायुक्ता रद्गपीठगप्रमातः ॥५७०॥ 


रङ्गपीर की बगल मे मचवारणी बनानौ चाहिये जे मापमे रङ्गपीर 
फे बराबर हो तथा चार स्तम्भो से युक्त हो । 

[(१) पश्चात = पीट (स्थान मे अथवा सयय मे 1) | 

अध्यधंहस्तोत्सेधेन कतेव्यामत्तवारणी । 

उस्सेधेन तयोस्तुल्यं कतग्यं रङ्गमर्डपम्‌ ॥७६॥ 

मत्तवारणी की (कसी) की ऊंचाई डेढ हाथ दोनी चाहिए तथा उन्ही 
दोनों की ऊचाई के समान ऊँचाईेवाला रज्गमडप बनाया जाना चाहिए । 

विं० उस्सेधेन तयोस्तुल्यं के अथ दो हो सकते हैँ (4) मत्तवारणी 
ओर रङ्गपीर की ऊँचा तथा (२) रङ्पीर के दोनों पारो मँ स्थित दोनों 
मत्तवारणियों की उचा । 

तस्या १ माल्य च धूपं ` च गन्धं वख तथेव च । 

नानारवर्णणि देयानि तथा मूतगप्रियो बलिः. ॥७२॥ 

उस मचवारणी (क निर्माण के समय) माला, धूप, गध ओर 
उखी प्रकार वस्त्र भी (अनेकों रज्ञो के) दिये जाने चाहिए तथा सब भूतो 
को प्रिय लगनेवाली बलि भी दी जानी चाहिए । 

[(१) तस्य = उख (रङ्गमर्डप) की । (२) वस्त्रं च गन्धमास्यं च = 


वस्त्र तथा गन्ध ओर माला । (३) मनोवरणैनि = मन को प्रिय लगने- 
वाज्ञे वणं । (४) बलिम्‌ = बलि को 1] 

आयस? तत्र दातव्य स्तमानां कुशलैरधः । 

मोजनेर कृसरा चैव दातव्या ब्राह्मणाशचम्‌ ॥५७३॥ 

कुशन्त निर्मातायं के द्वारा स्तम्भो के नीचे लोहा दिया जाना चाहिए 
तथा बाद्यरेकाजोखानादहो उस भोजने खिचडी दीदी जानी 
चाहिए । 

[(१) क. आयसं ताच्न (तत्र £) = तबा धातु । ख. पायसं चात्र = 
ओर यदं खीर । (२) क. भोजनं कृसरं, ख. भोजने कृसरं, ग॒ भोजने 
कृशरा = अर्थं उपर दिया जा चुका है ।] 

एव विधिपुरस्कारैः कतेव्या मत्तवारणी । 

इस प्रकार सब (विधियो) नियमों कं अनुसार मत्तवारणी बनाई 
जानी चाहिए । 

वि० मतवारणी श्रथवा सत्तवारुणी क्या है ? पुराने संस्कृत कोशं 
मे इसका उल्लेख नहीं मिलता ! मतवारण शब्द्‌ अचेश्य मिलता है पर 
सके एक नँ अनेक अर्थं होते है जैसे अद्ालिका, वरण्डा इत्यादि । 
मानसार वास्तु-शास्त्र स लिखा है : - 

कपोतं प्रस्तरं चैव मञ् प्रच्छादन तथा । 

गोपान च वितानं च वलभी मत्तवारणम्‌ । 

विधानं च लुपं चैवमेते पयांयवाचकाः ॥१६।९-१०॥ 

इन पर्यायवाची शब्दं के अर्थं भी इतने विविध प्रकार क होते दै 
कि मत्तवारण का अथं स्पष्ट प्रतीत नही होता 1 प्रस्तुत प्रकरण मे इतना 
स्पष्ट है मत्तवारणी रङ्गपीठ के पाश्चं (बगल) मे दोनों चौर दोनी चाहिए 
ओओर चार स्तंभो से युक्त होनी चाहिए । इनकी कसी की ऊंचाई डेढ हाथ 
हयेनी चाहिए । इससे यह निष्कर्षं निकलता है कि मत्तवारणी रद पीठ कौ 
अगल-बगल मे दो वराश्डे होते धे । आचार्यं अभिनव गु्त से मत्तवारणी 
का वर्णन ७०्बे लोर मर्वे श्लोक की टीका मे कियाहै। ठरवे श्लोक 


( ७४ ) 


की टीका में उन्होने “इति केचित्‌” श्रौर “इत्यन्ये? कहकर मतमेद उप- 
स्थित किये हे । इससे यह सूचित होता है उनके समय मे भी मचवारणी 
कं स्वरूप की एक निन्त कल्पना नही थी | 


रङ्गपीटं तत. काय विधिद्टष्टेन कमणा ॥५९॥ 
रङ्गशीषं तु कतव्य षट्‌दारुक समन्वितम्‌ । 
कायं द्वारदय चात्र नेपथ्यगृहकस्य तु ° ॥७४॥ 


तत्पश्चात्‌ विधि के द्वारा कहे गये कमो (कामों) के अनुसार रङ्पीठ 
का निर्माण करिया जाना चाहिये! ६ लकी के खम्भ से युक्त रङ्गशोषं 
बनाया जाना चाहिये ओौर इसमे नेपथ्य-गृह ऊे दो द्वार बनाने 
चाहिये । 


[ (9) च=श्नौर । ] 

पूरणे खक्तिक्ता चात्र कृष्णा देया प्रयत्नतः | 

लाङ्गलेन समुच्कृष्य निर्लोष्टठणःशकरम्‌ ॥७६॥ 

लाङ्गले शुद्ध अवर्ण तु पुर्यो योज्यौ प्रयत्नतः । 

कर्तारः पुरुषाश्चात्र" येऽङ्गदोषविवर्जिताः ।७७।) 

अहीनाङ्ग्च वोढव्या मृत्तिका पी "वरेन; । 

एव विधं प्रकतव्यं रङ्गशीरष' प्रयत्नतः ॥८ ८ 

इस रङ्शीषं मे भरने के सिये, हल से जोत कर; ढेलो, तिनको ओर 
ककड से रदित की हुई काली मिरी यल से डाली जानी चाहिये। 
हल मे शुद्ध वणं (श्वेतवणं) के बैल यतपूर्वक जोते जाने चाहिये तथा 
इस (इल चलाने के काम) मे देसे पुरुष लगाये जामे चाहिये जो अदङ्क- 
दोष से रहित हों । (इल चलाये हपु खेत मे) भि्टो देसे खुद्द बलवान 
पुरुषो के द्वारा ढो जानी चादिये जो अङ्गह्येन न हों । इस प्रकार रङ्करोषं 
प्रयत्न से बनाया जाना चाहिये । 


[ (१) परेण = बाद से, अथवा तालाब चे। (र) क. शकरा = 


कंकड ¦ ख. क (श) कंराम्‌ = कंकड को ।>(३) शद्धे = शद्ध वरण॑वाल्ञे 
(हल) मे । (४) तत्र = वर्ह, उस काम मे । (€) क. पिव्कैनवेः = नईं 
योकरियों से । ख. पीस्कैनेवैः = नये पीदं से ? (६) क. एवं विधिः = 
इस प्रकार । ख एवंविधैः = इस प्रकार के (मनुष्यों के) द्वारा । ] 

कूरमप्रष्ठ न कतेन्यं मस्स्यपृष्टं तथैव च । 

शद्धादशेवला ° कारं रङ्ग र शीर्षः प्रशस्यते ॥७९।। 

रङ्गशीषं को नतो कच्ुषु की पीठ के समान (बीच मे अधिक उभरा 
ह्या) ओर न मद्धली की पीठ के समान (कम उभरा हा) बनाना 
चाहिये । शुद्ध दपण के समान मतल धरातलवाला रङ्ग शीपं प्रशसा के 


योग्य होता है । 


[ (१) तलग्रख्यम्‌ दपण के तल के समान दिखलाह देनेवाला । 
(२) रङ्गपीठम्‌ = र्गमंच अथवा रङ्शीषं । | 

रसनानि चात्र देयानि पूर्वे , वज्र" चिचक्तरौः । 

बैद", दक्षिणे पाश्वे स्फटिकं पथिमे तथा ॥८०॥ 

प्रवालसुत्तरे चैव मध्ये तु कनकं भवेत्‌ । 

एवं रङ्गशिरः कृत्वा दारु कमं प्रवत्तयेत्‌" ।८१॥ 

चतुर निर्माता के इारा इस (रङ्गशीर्ष) के नीचे रत्र भी (रखे) 
दिये जाने चाहिए यर वे इस कम से कि पू्ंमे हीरा, द्चिण पाश्वे 
वैदूर्य, पश्चिम मेँ स्फटिके तथा उत्तर मे मगा अर मभ्य (अर्थात्‌ केन्द्र 
मे) सोना । इस प्रकार रङ्गशीषं की रचना करके (दारकर्म) लकी का 
कास श्ारम्म करना चाहिये । 

[(१) पूर्वम्‌ = पूं दिशा मेँ । (र२)चञ्नविचकचणैः = रल को जाननेवाले 
चतुर मनुष्यो द्वारा । (३) वैद्य = वैदू्यम्‌ ¦ (४) चैव = अौर भी । 
(६) प्रयोजयेत्‌ = चालू ®रे ।] 

विर प्राचीनक्ाल से वास्तुशास्त्र के अनुसार स्तम्भ इत्यादि के मूल 
म रल्लो को रखने की प्रथा च्यापकर रूप से प्रचलित थी ! मानसार वास्तु- 


( ५९ 


शास्त्र म इसका उल्लेख विस्तार के साथ किया गयादहै। इसक्रियाको 
रलाधिवाखन कहते थे ! देखो मानसार-वास्तुशास्तर पू० १०८,१०६ ।) 
ऊहभ्रव्यूह संयुक्तं नानाशिल्पग्रयोजितम्‌ । 

नाना*सजवनोपेत वहुव्यालोपशोभितम्‌ ।८२॥ 

अटल रमजिकाभिश्च समन्तारसमलकृतम्‌ । 

निष्यूह्‌ःकुहरोपेत नानाप्रथितवेदिकम्‌ ॥=३॥ 

नानाविन्याससयुक्त यंत्रजालगवात्तकम्‌ । 

सपीठधारणीयुक्त कपोतालिममाङ्कलम्‌ ॥८४।। 

नानाङ्ुद्धिमविन्यस्तैः स्तम्भैश्चाप्युपशोभितम्‌ 

एवं कएटाविधि करत्वा भित्तिकमं प्रयोजयेत्‌*।८५॥ 

यह लकड़ी का काम बहुत कष्ठ सोच-विचार तथा परीक्तण निरी- 
पण इत्यादि के साथ होना चाहिए । इसमे बहुत से शिल्पो का प्रयोग 
फिया जाना चादिए । श्ननेको चौको से यह युक्त होना चादिए ओनौर बहुत 
से लकडी के बने हुए हाथियो से सुशोभित । सब श्रोर यह अलिका 
की पुतल्ियो (लकडी की बनी इई स्त्रियो की मूत्तियो) से सजा हु्रा 
होना चाहिए । यह अनेक नि्युहो के कुहरो से युक्त होना चाहिए चौर 
उसमे बहूुत-सी वेदिकाएं भी गुही होनी चादहिए्‌। अनेको' प्रकार की विशेष 
रचनाम से युक्त उसमे य॑न्रवाली जाली से युक्त भरोखे ओर खिडकिर्यां 
होनी चाहिए । अच्छे आसनो' की परक्तियो से वह युक्त होना चाहिए भ्नौर 
कवूतरो की छुतरियों से भरा इुश्रा होना चाहिए । यह कुटिमि (फशं) पर 
अनेको स्थलो पर स्थापित बहुत से स्तम्भो सेभी उपशोभित दोना 
चाहिए । इस प्रकार काष्ठ का कार्य पूणं करके भित्तिकमं (दीवारे बनाने 
का कार्यं) आरम्भ कराये । 

[(9) नानाभञ्ज (रञ्ज) वरोपेतम्‌ = अनेक प्रकार के विभागो अथवा 
पुतलियो से युक्त । नानासञ्जवरोपैतम्‌ = अनेको सजावटो" से युक्त । (२) 
अष्टालम्‌ = अट्रालिका ! इस पंक्ति के स्थान पर यह पाठ भी मिलता है-- 
भवेयुश्चात्र विन्यस्ता विविधाः शाल (साल) भंजिकाः = श्र यहाँ अनेक 


प्रकार की पुतलिर्या बनी हुई हो । (३) निव्युहङुहरोपेतम्‌ = निरचय प्रकार 
से व्यवस्थापित चिदा से युक्त । (४) धारणि = कड़ी, शहतीर । (£) प्रब- 
तयेत्‌ = चालू करे, प्रारम्भ करे ।] 

इन श्लोकों का अथं बहुत कुढु संदिग्ध है । निर्यूह ऊहरोपेतम्‌, 
अथवा नियुंहकुहरोपेतम्‌ का अथं लकडी मं कोर कर बनाई हुई खुदाई भी 
हो सकता है ¢नियूह शब्द का संबन्ध वास्तुशास्त्र से अवश्य है पर इसके 
अर्थं अनेक है ! यह एक रिरोभूषण का भी नाम है ओर वास्तुशास्त्र 
(मानसार) मे इसका प्रयोग इसी अथं में हुमा है ! दीवार मे लगी सटी 
को मी नि्युँह नाम दिया गया है! दीवार मं चुनी हृद तथा ङु बाहर 
निकली हुदै उस लकडी को भी नि्ंह कहते है जिस पर कवूतर वैते 
चनौर अपना घोसला बनाते दँ । इस शब्द्‌ का एक अथं द्वार मीं है, 
शिष्युपालवध ३।५९ मे जर्हा “वितदिंनियुंहविटङ्कनीडः' समास मे यह 
शब्द्‌ आया है वहो मल्लिनाथ ने इसका अर्थं “मत्तवारणाख्य उपाश्रयः” 
श्या है । इससे सिद्ध हुभा कि मत्तवारण रौर नियुंह पर्यायवाची शब्दं 
है । “नाना्रथितवेदिकम्‌ःः का अर्थं लकड़ी पर उभरी हुदै रचनाभीदो 
सकता है । यं शब्द का अर्थं कुंडी या सकि भी होता है । कपोताली 
का रषान्तर कपोतपालिका भी है! इस विवरण से इतना स्पृष्ट है कि 
उस खमय मे सम्पन्न नागरिको के गृहो मं जो दृश्य पाया जाता था उसकोः 
रङ्गमञ्च पर प्रदशित करने का प्रयल किया जाता था। 

स्तम्भं वा नागदन्तं वा वातायनमथापि वा| 

कोण ° वा सप्रतिद्वारं दारविद्धं न कारयेत्‌ ।८६॥ 

स्तम्भ (खंभा), खटी, खिङ्की; कोना अथवा द्वार किसी अन्य द्वार 
के सम्मुख नही होना चाहिये । 

[ (१) काष्णणयसम्‌ = लोहे का बना हुञ्ा । (२) दारविद्धम्‌ = 
लकड़ी से विधा हुञ्रा । | 

वि० अभिनवगुप्त ने दुसरी पक्ति की व्याख्या इस प्रकार की है :-- ` 
भ्रतिद्वारमवान्तरद्वारं, इरेणविदधं परस्परसम्मुखीभूतमध्यं न कुर्यात्‌ । नाग- 
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दन्त की व्याख्या अभिनवगुक ने इस प्रकार की है-- नागदन्तं स्तस्मोधष्व- 
नीप (च) स्थांशकः पुत्रिकाधारणाधं गजसुखम्‌ । सामान्यतया प्ाचीनकाल 
म खूं हाथी के दात के आकार की बनाई जाती थी अतएव उनका 
नाम नागदन्त पड गया । 

कार्यः शैलगुहाकाये द्विभूमिर्नास्यसण्डपः । 

मन्दवातायनोपेतो निर्वातो धीरशब्द्‌ वान्‌ ।(८०॥ 

नाव्यमर्डप की दो भूमिर्यां (दो मंक्ञिल्े ?) होनी चाये श्रौर 
उका आकार वर्वत की गुषा के सदश होना चाहिये । वह मन्दवायु का 
प्रवेश करानेवालगे खिदख््यिों से युक्तं होना चाहिये, (अधिक वेगवान्‌) 
वायु से रहित भौर धौरशब्दवाला होना चाहिये । 

[ (४) धीरशब्दभाक््‌ = धीर शब्दवाला कहा जाने योग्य । | 

वि० प्राचीनकाल म॑ रंगशालाद पवत की गुफा्यो में भी बनाई 
जाती होगी । रामगढ पव॑त मे सीताबगा नामक गुफा मं इस भकार एक 
नाव्यगरह पाया गया है । इसका समय इसा से पूवं ही माना जाता है । 
यह नाव्वमख्डप दोमंजिला होता था टेला ङ लोगो का मत है। 
ग्राचीन नारको मे एेसे दृश्य मिलते है जो द्विभूमि (दोमजिे) नाव्य 
मर्डपो' मे ही अभिनीत हो सकते थे ¦ इसके विपरीत कड अन्य विदानो 
कामत यह्‌ है किद्टिमूमि का अथं है रङ्गमञ्च ऊँचे-नीचे दो प्रकार के 
धरातल का होता था! नेपथ्य ओर रङ्शीषं का तल एक सा नहीं होता 
था। कुद विद्धान्‌ रङ्गशीषं ओर रज्गपीठ को एक ही वस्तु के पयायवाची 
मानते दै । उनके मत मे नेपथ्य रङ्गशीषं रौर पाश्व॑स्थ मत्तवारशियां सम- 
तल नही होती थीं, नेपथ्य ओर मत्तवारखि्या, रङ्गशीषं की अपेषा डेद्‌ 
हाथ अधिक ऊँचे धरातलवाली हेती थी तथा रङ्गशीषे (या रङ्गपीट) का 
धरातल १ हाथ अधिक नीचादहोताथा ओर इस प्रकार नाव्यमर्डप 
दविभूमिदहोताथा। जो व्यक्ति रङ्गशीषं ओर रङ्पीठ एक दुखरे से भिन्न 
मानते हैँ उनके मतं मे रङ्गपीठ का धरातल नेपथ्य, रद्गशीषै ओर मतवार- 
रियो से १९ हाथ अधिक नीचा होता था । इस सबके प्रतिद्रल ङ 


विद्धान्‌ इस शोक के शब्दो को इस भ्रकार पते है ८ ~" शेलगुहाछारोऽ 
द्विभूसिः “1” इसका अथै यह है कि नाव्यमर्डप दो मजिलवाल्ा नहीं 
(एक मंजिलगला ही) होना चादिए ! आचार्यं अभिनवगुक्च ने अपनी 
टीका सें इन तीनो मतो का उल्लेख कियादै।! नारको में रङ्गावतरण्‌ 
जैसे शब्दो का प्रयोग देखकर ऊं विद्वान ने यह कल्पना की है कि रज्ञ- 
स्थल नेपथ्य की अपेषा नीचा होता था । इसके विपरीत ऊद लोगो का 
विचार यह मीहै कि रङ्गपीठ अआस-पासकी भूमिसे अधिक चा 
होता था। 

तस्मान्निवात- क्तव्यः कतृ भिर्नाश्चमण्डपः । 

गम्भीरस्वरता येन कुतपस्य भविष्यति ।८<८] 

बनानेवालो कं द्वारा नाव्यमख्डप वायु शून्य इसलिए बनाया जाना 
चाहिए किं जिससे गने ओर बाजो के स्वर को गंभीरता प्राप हो । 

[(9) गाम्भीर्य सुस्वरस्वं च कुतपस्य भवेदिति = इसलिए कि बाजे 
के नाद्‌ मं गम्भीरता ओर सुस्वरता श्रा जाए || 

वि० अभिनवगु्ाचाय ने कुतप शब्द्‌ का अथं इस स्थान पर इस 
प्रकार छलिया है--कुतपः संफेट (संपेट) गायनवाद्‌ (न) कसमूह-, ऊर्नाट्य 
भूभिस्तपन्‌ इशिवती ? उञ्ज्वलयतीति छृत्वा 2 (इति कुतपः) कतं शब्दं 
पातीर्यन्ये । अर्थात्‌ (१) तप गायन ओर बाजों के मिज्ञे शब्द (नाद्‌) 
का समूह है (२) अथवा जो नाव्वभूमि को उञ््वल करता है वह कतप 
कहलाता है अथवा (३) जो शब्द्‌ की रक्षा करता है वह तप है । पर 
अन्य स्थतो पर अभिहनवयुक् ने कुतप का अर्थं चार प्रकार के बाजे 
किया है। 


[मण्डपे विप्रकृष्टे तु पाश्यमुच्चरितस्वरम्‌ । 

्मनमिन्यक्तव णंस्वाद्विस्वरत्वं शशं जेत्‌ ॥] 

यहं शोक इसी अध्याय के २२ शछोक के उतराद्धः ओौर २३ के 
पर्वादध की द्िरुक्ति मात्र है । इसका अथ वही देखना चाहिए । कुदं ्रति्यों 
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मे यह श्लोक ्रकतिक्च ककर उद्धत किया गया है । स्पष्ट हयी यह यहाँ 
पर अनावश्यक है । 

भित्तिकर्मविधि छरत्वा भित्तिलेषं प्रदापयेत्‌ । 

सुधा? कमं बहिस्तस्य विधातव्य प्रयत्नतः ॥८९॥ 

भित्तिकमं पूरा करके दीवारो पर लेप प्लास्टर-दिलवाये ! उस 
लेप के बाहर (-- उपर) सफेदी पुता का कार्यं यलपू्॑क करना चाहिए । 

[(१) सुधाकर्मविधिः = पुतादै का काम । (२) तथैवास्य = इसी 
प्रकार उसका । (३) ऊरयाद्बाद्यम्‌ = बाहर (उपर) करे ।| 

वि० भित्तिलेप (दीवाये का प्लास्टर) बालू ओौर सीप काहोताथा 
ठेसा अभिनवभारती मे बतलाया गया है । 

भित्ति *ष्वथ विलिप्रासु परिम्रष्टासु सवतः । 

समासु जातशोभास्च चिच्रकमं प्रयोजयेत्‌ ॥९०॥ 

दीवारो े लेपयुक्त, सब ओर से मजी-युद्धी, सम ओर शोभायुक्त हो 
जाने पर उन पर चित्राद्न कार्यं आरम्भ कराये । 

[(9) भित्तिष्वपि च लिक्षासु = भिचियो पर भीलेपदहो जाने पर) 
(२) प्रवत्तेयेत्‌ = आरम्भ कराये ।| 

चितच्रकमंणि चालेख्या पुरुषाः खी "जनास्तथा । 

लतावन्धाश्च कतेव्याश्चरितं चात्मभो "गजम्‌ ॥९१॥ 

चित्रकमं म पुरुषो तथा स्त्रीजनो के आलेख्य बनाये जाने चाहिए , 
लताबन्ध तथा आत्मभोग से उस्पन्न दोनेवाजे चरितो' का अङ्कन किया 
जाना चाहिए । 

[(१) स्त्रीजनः = स्त्रीयो का समूह । (२) भोगजम्‌ १1] 

वि° लताबन्ध श्रथवा लतावेष्टन मैथुन का एक प्रकार है | आत्म- 
भोगजम्‌ का अर्थं मी स्त्री-पुरुषो की विलास क्रीडा ही है! इस चिच्रकम 
के वर्णन की तुलना अजन्ताकेचित्रोसेकीजा सकती है, 

एव विष्टं कतन्यं नास्यवेश्म प्रयोक्तभिः 

अतः? परं वच्यामि चतुरखरस्य लच्त णम्‌ ॥९२॥ 
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म्योक्ता्नों (वास्तुशास्त्र का प्रयोग करनेवीरलो) के दवारा विकट भकार 
का नाटथगरृह इस प्रकार बनाया जाना चाहिए । इसके पश्चात्‌ में अब 
चतुरस्र (चौकोर अथवा चौरस) नारयगृह का लक्तण कहंगा। 

[(9) पुनरेव हि वश््यामि = मे अव फिर कर्हगा ।| 

समन्ततस्तु कतव्यो हस्ता द्रातिशदेव तु । 

शुभभूमिविभागस्थो नाच्यज्ञेनांव्य मरडपः ॥९३॥ 

चतुरस्त्र प्रकार का नारथमख्डप नाटय को जाननेवालो के द्वारा द्ध 
भरमि के विभाग मे स्थित तथा चारो चोर (चारो अुजा्ो मे) ३२ बत्तीस 
हाथ का बनाया जानां चाहिए । 

[(१) समन्तस्च कर्तव्या = चारों ओर नापकर बनाना चादिषए ।] 

६२ ओर ३३ श्छोकोंकी पक्तियों का कम कृं पुस्तकों मे इस 
प्रकार भी है-(१)-श्रतःपरं ...(२) समन्ततस्तु . (३) एवं मिष्टं ,..(४) 
शभभूमिषिभागस्थो . .. । 

यो विधि. पूवसुक्तस्तु लन्तणं मङ्गलानि" च 

विरकृष्टे तान्यशेषाणि चतुरसखेऽपि कारयेत्‌ ॥९४॥ 

जो विधि लकण ओर मङ्गल कायै पहल विकृष्ट नारथगरह के विषय 
मँ कहे जा चुकेटे, वे सव ॐ सब अशेषतया चतुरख नाय्यगरहमे भी 
करवाष्‌ । 

[(१) मर्डलानि = मण्डल । (२) चतुरस तान्येव कारयेन्नाखय- 
वेश्मन` == वही सब चतुरख नारथगृह के भी करवाए ।] 

चतुरख सम्‌ कृत्वा सूरे प्रविमञ्य च । 

वाह्यतः सवत. कार्यां भित्ति श्छिष्टेष्टका" टटा ॥९५॥ 

चुख नाटयगृह को चारों ओर सम करके तथा सूब्रहवारा उसका 
विभाजन करके उसके बाहर शिष्ट (मत्पर भत्ति सटी दै या चिषंकी 
हु) इटो से दढ दीवार बनानी चाहिये । 

[(१) श्िष्टेष्टकदयः = चिपकी हृद ईट आदि ।] 

तत्राम्यन्तरतः कायां रङ्ग^पीठे यथादिशम्‌ । 

: 


( र्‌ ) 


दश प्रयोक्तमिः स्तम्ाः शक्ताः मर्डपधारणे ॥९६॥ 

उसमे भीतर कीओर रङ्गपीरठ मे दिशा के विचार के अनुसार 
बनानेवालो के द्वारा दृस स्तम्भ निमा किये जाने चोहिये जो मण्डप 
को धारण करने मे समर्थं हों । 

[(9) रज्गपीगेपरिस्थिताः = रज्गपीठ के उपर स्थित। रङ्गपीरं 
परिस्थिताः = र्पींठ के सब ओरस्थित । कार्य" (याँ) रपी परिस्थिता = 
जो रङ्गपीठ बनाया जाना है उसके चारों ओर स्थित । (२) शस्ता मर्डप- 
लक्षणे = जो मण्डप के लक्षण मे कहे गये हे अथवा जो मर्डप के लक्षण 
मे प्रशंसित अथवा अच्छे बतलाये गये हैँ । शस्तामख्डपधारणे = जो 
मर्डप धारण करने कं लिये अच्छे या प्रशस्त हों । 

दश-स्तम्म कहँ र किस प्रकार स्थापित किये जाने चाहिये यह 
स्पष्टतया नहीं बतलाया गया है । दश संस्या से दश दिशां की रोर 
सङ्केत प्रतीत होता है परन्तु अधः ओर उद्ध्वं दिशां के स्तम्भ भूतल 
पर स्थापित नहीं छिये जा सकते । अतः यह अनुमान किया जा सकता 
है कि आठ स्तम्भ दिशां ओर विदिशा मे रौर दो मध्यभागमेदहो 
सकते है । पर निरचयपूवंक कुद नही कहा जा सकता । 

स्नम्भाना बाह्यतश्चापि सोपानाकृति पीठकम्‌ । 

इष्ट कादारूभिः कायें प्रेक्तकाणा निवेशनम्‌ ॥९७॥ 

स्तम्भो से बाहर की ओर प्र्तकों (दशंको, सामाजिकं) के वैन 
के लिये सीया कं आकारका पीठक ईट ओर लकडियों से बनाना 


चाहिये । 
[(‹) बाह्यतः स्थाप्यम्‌ = बाहर की ओर स्थापित किया जाना 


चाहिये ।] 
हस्तश्रमाणेरुत्सधेभूमिभागसमुतिथितेः 1 


रङ्गपीठा*वलोक्यं तु कुयोदासनिकं२ विधिम्‌ ॥९८॥ 

भूमि भाग (धरातल) से एक हाथ ऊंची उठती इह सीद्ठियो द्वारा 
दशंको की आसनिक विधि (बैठने का भ्रवन्ध) करे जिनसे रङ्गपीठ को 
भली भाति देखा जा सके । 


( ८३ ) 


[(१) रङ्गपीरविलोक्यस्‌ = रङ्पीड ( = स्टेज) को देखने योम्य । (२) 
आसनजम्‌ = आसन से उत्पन्न होनेवाला ।] 

वि० आशय यह है कि दृशंको के आसनो की भथम पक्ति (= सोपान 
या सीद) पृरथ्वीतल से एक हाथ ऊँची होनी चादिए, दूसरी पंक्ति रथम 
पंक्ति से एक नौर हाथ ऊँची होनी चाहिए ! इसी प्रकार शेष सोपान भी 
होने चाहिए । भीक थियेटर मे भी दशंकों के बैठने का प्रबन्ध इसी भकार 
काहोताथा। 

षड न्यानन्तरे चैव पुनः स्तम्भान्यथादिशम्‌ ! 

विधिना स्थापय्येस्पराज्ञो दृटान्मण्डपर्धारणे ॥९९]। 

द्ओर फिर (नारथगरह के भीतर) चतुर-विद्रान्‌ ६ ओर दूसरे स्तम्भं 
को दिशायो के अनुसार स्थापित करे, जो स्तम्भ मण्डप को धारण करनं 
म चदो। 

[(१) षडन्यान्‌ सुन्दरान्‌ दयात्‌ = दूखरे & सुन्दर स्तम्भो को देवे । 
(२) क. धारयेत्‌ तज्ज्ञ. = उनको जाननेवाला धारण करे । ख, स्थापये- 
चज्जः = उनको जाननेवाला स्थापित करे। (३) मख्डपधारणान्‌ =मर्डप 
धारण करनेवाले (स्तम्भो को ।)] 

अष्टौ स्तम्भान्‌ पुनश्रैव तेषामुपरि कण्ल्पयेत्‌ । 

विद्धास्यर मष्टहस्तं च पीटं तेषु ततो न्यसेत्‌ ॥१००॥ 

श्नोर फिर उनके उपर आढ स्तम्भो की स्थापना करे ओर उन पर 
विधे सुखवाले आठ हाथ के रज्ञपीट को स्थापित करे । 

[(१) कारयेत = बनवाएु । (२) संस्थाप्यं च पुनः पीरमप्टहस्तप्रमा- 
खतः ओर फिर आठ हाथ का पीठ (उन पर) स्थापित फिया जाना 
चाहिए ¦ उत्तराद्धं श्लोक का यह पाठ अधिक समीचीन है ।] 

` वि० विद्धास्यम्‌ = मुख विधा हा । अर्थात्‌ जिसके अभ्रभाग में 
स्तम्भ स्थापित हो} 

तत्र स्तम्भाः प्र दातन्यास्तज्ज्ञेमण्डपधारणे । 

धारणीधारणणस्ते च शालखीभिरलङ्कताः ॥१०१॥ 


( ८४ ) 


नट्थगरह क निं कौ विधि को जाननेवालो के द्वारा वरम मरडप 
को धारण करने के लिए स्तम्भदिये (बनवाये) जाने चाहिए, जो शह- 
तीरों को अपने उपर धारण करनेवाले तथा शालस्त्ियो (शालमंनजिका्ो) 
से अलंकृत हो । 

[(9) धारिणीधार्ता ते च =अौर वे शहतीयो पर रखे हुए हो । 
अथवा बद्धियो से बधे हुए हदो ।| 

वि० धारणी शब्द्‌ के वास्तुशास्त्र मे अनेक अर्थं है । धारण शब्द 
स्स्म का षर्यायवाचक्‌ है । शालस्त्री, शालभज्जी, अथवा शालमन्जिका 
स्त्रियो की मूतियो के कते है । आचायै अभिनवयु्च ने इसका अर्थ 
लिखा है ““काष्ठमय्यः काताप्र (ति) कृतयः == काष्ट कौ बनी हुई श्यो की 
म्रतिकृति । इन भ्रतिङकृतियों के साथ ब्रत भी वेष्टित दिखलाया जाता है । 
यह स्तम्मों के शीषं के ब्रेकेट पर उत्कीणं मिलती हे । इनके लिए डा ० स्टैला 
कामिश के हिन्दू टैम्पिल नामक मथ के १८ ओर ६० सस्य चित्रफलकं 
देखने चाहिये । यह सम्भवतय। उपवन मे विचरण करती हुदै रमणियों 
की म्रतिङृति्यँ हे । शालभंजिका का एक अर्थं वेश्या मी होता है । 

नेपथ्यगृहकं चैव ततःकायं प्रय °त्नतः । 

द्वार चेर भवेत्तत्र रङ्ग रपीटग्रवेशनम्‌ ॥१०२॥ 

जनप्रवेशन चेवमा*सियुख्ययेन कारयेत्‌ । 

रङ्गस्याभिसुखं कायं द्वितीय द्वारमेव तु ॥१०३॥ 

ओर तव (उपयुक्त निमांण के पश्चात्‌) म्रयलपूरव॑क नेपथ्यगरह कोः 
बनाना चादिये, च्रौर उसमे एकद्वार रञ्गपीठ मे प्रवेश करनेवाला हे । 
इससे नेपथ्य से रङ्गपीठ मे अभिनय करनेवाज्े जनों का पवेश दुशंको की 
ओर सुख करके करवाए । दूसरा दार रङ्ग के सामने बनवाना चाहिये । 

[ (१) भयोक्तुभिः = नाटक का अभिनय करनेवालो, अथवा नास्यगृह 
का निर्माण करानेवालों के द्वारा । (२) भवेत्तस्य = उसका हो । (३) 
(क) रङ्गपौरपमाणतः = रङ्गपीठ कौ माप के अनुसार । ख. रङ्गपीरं 
प्रयलतः == ? ४ चान्यद्‌ =ञ्ौर दुसरा । ] 
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्ष्टहस्तं तु कतेव्यं रङ्गपीठं प्रमाणतः 1“ 

चतुरखं* समतलं वेदिकासमलङ्कुतम्‌ ॥१०४॥ 

चतुरस प्रकार के नाव्यगृह का रङ्पीठ आठ हाथ का चौकोर होना 
चाहिये (अर्थात्‌ आठ हाथ तम्बा नौर आचार हाथ चौडा), यह वेदिकां 
से सजा हा भौर समतल होना चाहिये । 

पूवप्रमाणनिर्दि्ठा कतेव्या मत्तवारणी । 

चतुःस्तम्मसमायुक्ता वेदिकायास्तु पाश्व॑तः ॥१०५॥ 

[ (३) चतुर नारथयगृह की मत्तवारणी पहले बतलाये हुए भरमार 
(माप) के अनुसार बनवा जानी चाहिये । यह वेदी के अगल-बगल मे 
होनी चाहिये अर इनमे चार स्तम्भ होने चाहिये । 

वि० पू ्रमाखनिर्दि्टा का सष्ेत २।७०-७१ की ओओर है ¦ 

समुन्नतं सम चैव र ङ्क शीषे तु कार्ययेत्‌ । 

विकरृष्टेःस्तूतंन्नतं कायं चतुरखं सम तथा ।॥१०६॥ 

रङ्शीषं को या तो (उपयुक्त वेदिका) से अधिक ऊँचा या उसके 
समान ऊँचा बनावाएु । विङ्रष्ट नाय्यगरह म॒ रङ्गशीषं वेदिकासेर्ॐचादहो 
ओर चतुरख में उसके समान । 

[(*) रङ्गपीठम्‌ = रङ्ग पीठ को । (२) वि्षटेऽप्युक्तम्‌ = विष्ट मं भी 
उन्नत । यह पाठ अधित अच्छा प्रतीत होता है। विह्रष्टरन्नतम्‌ = विद्ष्ट 
की ऊँची । पर यह पाठ तो ध्विङ्कृष्टः कं स्थान पर "विङृष्टि' मानकर ही 
सम्भव हो सकता है । (३) चतुरखं = चतुरख मे ।] 

चि० विङकष्टेस्तृन्नतम्‌ का सन्धिविच्छेद्‌ विङकष्टे {- अस्तु +- उन्नतम्‌ 
इस प्रकार करना चादिषु । 

एवमेतेन विधिना चतुर्ग भवेत्‌ । 

तः१ परं प्रव््यामि ज्यस्रगेहस्य लक्तणम्‌ ॥१०५। 

इस भ्रकार इस बिधि से चुरल नाव्यगृह हो (= बनाया जाय) । 
इसके पश्चात्‌ मै त्रिकोर नाव्यगरह का लक्षण बतलाऊगा । 
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[(9) अयसस्य मर्डपस्यापि संम्रवश्यामि लश्तणम्‌= मै त्रिकोण 
मण्डप का भीलक्तण बतलार्यगा ।| 

ज्यल त्रिकोणं कतव्य नाव्यवेश्म प्रयोक्तभिः। 

मध्ये त्रिकोणमेवास्य रङ्खपीर तु कारयेत्‌ ॥१०८॥ 

बनवानेवालो के द्वारा व्यल नाव्यगरह को त्रिकोणङ्ति बनाना 
चाहिए ओर इसके मध्य मे रंगपीठ को (भी) त्रिकोण ही बनाना चाहिषु। 

वि० इसका तात्पर्य यह है कि समय नाव्वगरृह के अन्तत एकको 
के सहारे एक छोटा खमानुपात न्नि कोण र॑ंगपीठ होगा ओर शेष भूमि- 
भाग परेको के बैठने का स्थान । 


दवारं तेनैव कोणेन कतव्य तस्य, वेश्मनः | 

द्वितीय चैव कतव्य रङ्गपीठस्य प्रष्ठतः ॥१०९॥ 

उस नाटुयगृह का द्वार उसी कोण (१) से. बनाना चाहिए तथा 
दूखरा द्वार रगपीठ क पीड्धे से बनाना चाहिए । 

[(१) तु मवेशने = पवेश के लिए || 

वि० इस श्लोक से यह स्पष्ट नही होता किं “तेनैव कोणेन से 
किंस कोण की ओर सङ्केत है । अभिनवगुप्त ने इसकी रीका में ङिखा 
दै--“वारुणीगतेन द्वारं जनप्रवेशनं. इत्यादि = अर्थात्‌ प्रेचको के भवेश 
का द्वार पश्चिम दिशामे दोना चादहिए्‌। 

विधियेश्चतुरखस्य भित्तिस्तम्भसमाश्रयः। 

सर तु सवैः प्रयोक्तव्यस्त्यखरस्यापि प्रयोक्तभिः ॥११०॥ 

भित्तियों (दीवाये) ओर स्तम्भो के सम्बन्ध मे चतुरस्रनाट्थगृह की 
जो विधि है बह सब बनवानेवालो के द्वारा ज्यस्र नादुवगरह के सम्बन्ध 
मे भी प्रयुक्त होनी चाहिए । 

[(9) यह शटोकाद्ध कुद प्रतियों में नहीं सिलता। (२) विधेयश्च, 
पुरस्तत्र = उसमें पहले की जानी चाहिए ।| 

चतुरख नार्थगृह की भितियों ओर स्तम्भो की विधि त्यल नाट्य- 
गृह मे' किस प्रकार प्रयुक्त हो सकेगी इसके विषय मे मूल मं कद्‌ नहीं 


क 


बतलाया गया है। अतएव इष शोक का माशय यही समा जना 

चाहिए कि चतुख नाटथगरृह की भित्ति ओर स्तम्भो शी विधिको च्ष्टि मं 

रखकर जय की भित्तियो श्रौर स्तम्भो की भी रचना की जानी चादहिषए । 
एवमेतेन विधिना कार्या ° नाव्यग्रहा बुधैः । 

पुनरेषा? प्रवद्यामि पूजामेव उ यथाविधि ॥११९१॥ 

बुद्धिमानों के द्वारा नाटथगृहो की रचना इस प्रकार इस विधि से 
की जानी चाहिये । इनकी पूजा जिस अ्रकार अौर जिस प्रकार से दोनी 
चाहिये इनको मैं फिर (आगे ठृतीय अध्याय में) कर्हुगा । 

[(१) कार्थं नाय्यगृहम्‌ = नाय्थगृह बनाना चाहिये । (२) अत 
उद्ध्वं = इसके आगे (तृतीय च्रध्याय मेँ ।) (३) एषां = इन (नायथगृहो) 
की । अथवा नारयमर्डप मे स्थित देवताच्ो की || 

वि० आचार्य अभिनवगुक्च ने इस श्छोक के पूरवाद्ः की व्याख्या में 
लिखा है-- “एतेन विधिना बहवो नायथमख्डपाः न तु पूवाक्ताष्टादशक- 
लनयेव्यर्थः"' = अर्थाव्‌ इस रकार से, पहले बतलाणएु हुए हिसाब से केवल 
१८ ही नहीं (मौर भी) बहुत भकार के नाटथमण्डप हो सकते ह । 

इति श्रीभारतीये नास्वशासख्रे मरडपविधानम्‌ 

प्रत्ाग्रहलच् ण) नाम द्वितीयो 
छध्याय 

इस प्रकार भारतीय ना यथशास्त्र मे मर्डपविधान ( ~- प्रे्ागृह- 
लक्षण) नामक दूसरा अध्याय समाक्च ॥२॥ 


ततायोऽध्यायः 


सवेलक्तणसम्पन्ने कृते नास्यगृहे शुमे । 

गावो वसेयुः सप्राह सह जप्यपरैर्दिजैः ॥१। 

उपयुक्त सब (शुभ) लकणों से सस्पन्न भ नाव्यगह के बन जाने 
के उपरान्त उसमे मत्रोकेजप मे संलग्न बाह्यणों के साथ गौवे एक 
सरक्षाह तक निवास करे | 

ततोऽधिवासयेद्धेश्म रङ्पीरं तथेव च । 

मन्त्रपूतेन तोयेन प्रोक्षिताङ्गो निशागमे ॥२॥ 

यथास्थानान्तरगतो दीक्षितः प्रयतः शुचिः । 

त्रिरात्रोपोषितो भूर्वा नात्याचार्योऽहताम्बर ९ ॥३॥ 

इसके पश्चात्‌ नाव्याचा्यं रात्रि के आने पर ्रपने शरीर को मंत्रों 
द्वारा पवित्र किये हुए जल से छिडक कर, घर से अन्य स्थान पर रह कर 
दीक्षित, संयतेन्दिय भौर पवित्र होकर, तीन रात्रि का उपवास करकं 
नवीन वञ्च धारण करके नाय्यगरह ओर रङ्गपीठ को देवताओं से अरधि- 
वासित कराए । 

[ (नि०) नायकोऽहतवश्श्क्‌ = नवीन वसो को धारण कयि हुए 
नायक । | 

नमस्कृत्य महादेवं सवलोके १श्वरं भवम्‌ । 

पद्मयोनिः सुरगुरुं विष्णुमिन्द्रं गुह तथा ॥४॥ 

सरस्वत्री च लच्मीं च सिद्धि मेधा धृति मतिम्‌ 

सोमं उ सूयं च मरुतो लोकपालांस्तथार्विनो ॥५॥ 

मित्रमग्निः स्वरान्‌"वणान्रुद्रान्कालं कलि तथा । 

सृत्य च नियति चैव कालदण्ड तथैव च ॥६॥ 

विष्युप्रहरणं चैव नागराजं च वासुकिम्‌* 

व्र < विद्युस्समुद्राश्च गन्धर्वाप्सरसो मुनीन्‌ ॥५॥ 
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तथा^ नास्य मारश्च ^ ° महामामस्यमेव च 

यक्ताश्च गुह्यकाश्चैव भूतसंघास्तथेव ॥८॥ 

एतांश्चान्यांश्च दे वर्षीन्प्रणिपत्य १२ कृताञ्जलिः । 

यथा ^ रस्थानान्तरगतान्समावाह्य ततो वदेत्‌ ॥९॥ 

सब लोको के ईश्वर भगवान्‌ भव (शिव), पश्चयोनि बह्याजी, इह- 
स्पत्ति, विष्ण, इन्द्र तथा गुह (स्वाभिकात्तिक); सरस्वती, लक्ष्मी, सिद्धि, 
मेधा, धति, मति, सोम (चन्द्रमा), सूर्य॑, मरत्‌, लोकपाल, अरिवनो; 
मित्र, अथि, स्वर, वणं, सदो, काल, कलि, श्र्यु, नियति कालदख्ड, 
विष्ट के अ्रहरण (चक्र) नागराज वासुकि, वच्च, विजली, सयुदों, गन्धर्व, 
अप्सरो, सुनियो, नाव्यकुमारियों, महाय्रामणी, यत्तो, गुह्यको, भूत- 
संघों, इन तथा अन्य देवधियों को (अपने-अपने थक्‌ स्थानों "पर स्थित) 
(भली प्रकार आवाहन करके) हाथ जोडकर प्रिपातपूंक भरणाम करके 
तत्पश्चात्‌ यह कष । 

[(१) नि ° स्व॑लोकोद्वोद्धुवम्‌ = सब लोको के कारण के भी करण । 
र नि० जगव्यितामहं चैव = ओर जगव्‌ के पिता मह जह्याजीको। ३ 
का० सेन्दु" = चन्द्रमा के साथ । शविष्एएु = विष्णुब-‰ सुरावर्ण्णन्‌ सद्रान्‌ 
सुरा के वर्णो बाते रुद्रो को सुरान्‌-देवताश्रोः को । स्वरान्‌ रुद्रान्‌ 
वर्णान्‌ = स्वरो, सदो चौर वर्णो को । € विष्णुप्रकरणं = विष्णु के प्रकरणं 
को । ७ का० खगेश्वरम्‌ = गरड को ! = का० वञ्नविथ्ुत्समुद्राश्, वच्र- 
विदयत्सुद्राश्च । & यहाँ ब ० पुस्तक मेँ निन्नलिखित श्लोक प्ररि कह 
कर दिया हे :- 

भूतान्‌ पिशाचान्‌ यक्लांश्च गुह्यकाश्च महोरगान्‌ ।* 

असुरान्‌ नार्यविघ्नाश्च तथान्यान्‌ देव "क रत्तसान्‌ ॥ 

अर्थात्‌ भूल, पिशाचो, यत्तो, गुद्यको, महान्‌ उरगो, सुरो नाव्य- 
विशो तथा अन्यान्य देवताश्रों तथा रा्तसों को ¦ का० पुस्तक म 4 कण 
केदेव केस्थानपर दैत्य पाठ है। ५० नाव्यं मातश्च नाय्य नौर 
माताश्रों को । १९ का० राजषींन्‌--राजषियों को ¦ १२ का० यथास्थान- 
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स्थितान्‌ = अपने अपने उचित स्थान पर बैडे हए । पूरी पंक्ति का पाठ 
का० पुस्तक मै इस भकार है यथास्थानस्थितान्‌ देवाच्‌ निमन्त्यैतद्ववोऽ- 
वदत्‌ = अपने-अपने स्थान पर स्थित देवताओं को निम्नित करके यह 
बचन कहा । | 

भगवद्धिर्मिंशाया , न. कतन्यः संपरिग्रहः२ । 

साहाय्यं चैव दातव्यमस्मिन्नास्ये सदातुगैः ॥ १०॥ 

“भगवन्‌ आप सबके द्वारा रात्रिम हमको अपने संपरिघह 
(= रक्ता) म रखना चाहिये ओर इस नाव्य मँ अपने अनुचरो" सहित 
हमको सहएयता भी दी जानी चाहिये । 

[१ का० भवद्धिनां निशायां तु = ्रापके दवारा रत्रिमेतो हमारी !' 
२ स परिण्हः = वह्‌ अनुग्रह) य कृपा । ] 

सपूज्य देवताः? सवाः कुतपं संप्रयुज्यर च । 

जजराय प्रयुञ्जीत पूजा नास्यप्रसिद्धये ।॥११॥ 

सव देवताश्मो' का (उपयुक्त भ्रकार से) पूजन करङे नौर बाजे बजवा 
कर, नाव्य की सफलता के लिये जजर की पूजा करे । 

[१ नि° सवनिकत्र = सब की एक साथ । २ संप्रपूज्य = पूजकर ।] 

र्वं महेन्द्रभ्रहरण ^ सवेदानव रसूदनम्‌ । 

निर्मितं सवदेवेश्च सवैवि्ननिवारणम्‌* ॥१२॥ 

चरस्य विजय देहि रिपूणा च पराजयम्‌ । 

गोव्राह्यणदितं £ चैव नास्यस्य विवधनम्‌ ॥१३॥ 

हे जजर तू महेन्द्र का सव दानवों को मष्ट करबेवाला हथियार है, 
तुभे सब देवताय्यो' के द्वारा सब विघों का निवारण करनेवाला बनाया 
गया है । तू (हमारे) राजा को विजय तथा “शचरञ्मौ' को पराजय दे, 
गो तथा बाह्मणो' का हित कर नौर नाटक की वृद्धि कर। 

[१ नि० महेन्द्र प्रहरण = हे महेन्द्र के हथियार । २ नि०सर्वदान॑ब- 
सूदन = हे सब दानवो के नष्ट करनेवाज्ञे । ४ वि० सर्व॑विघ्निवर्हण == 
हे सब विघ्रं को नष्ट करनेवाले । ३ नि निमितस्त्वं सर्वदेवैः = तू सब 
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देवताश द्वारा बनाया गया है । ‰ नि०शनूपाय विजयं शंस = राजा के 
लिषु विजय का आशीर्वाद दे। £ नि° गोत्राह्मणशिवम्‌ गो भौर 
बाह्णों का कल्याण । | 

एवं कृत्वा यथान्यायमुषित्वा? नास्यमर्डपे । 

निशायां तुर प्रभातायां पूजनं प्रकरमेद्‌ बुधः‡ ॥१४॥ 

इस प्रकार नियमानुसार पूजन कायै करके तथा रात्रि म नाव्यमंडप 
म ही रहकर रात्रि के पश्चात्‌ अभात होने पर इद्धिमान नायव्याचायं फिर 
पूजन कायं आरंभ ररे । 

[१ नि० उपास्य = पूजा करे, रहकर । २ का, च = ओौर । ३ नि” 
इह == य्ह ।| 

्मद्राया वा मघायां वा याम्ये पूर्वासु + च चिषु। 
अश्लेषामूलयोर्वापि कतव्य रङ्गपूजनम्‌ ॥१५॥ 

आद्धा, मघा, याम्या अथवा तीन पूर्वां (ू्ाफास्युनी, पूर्वाषाढा; 
पूर्वाभाद्रपदा) नक्तं अथवा आश्लेषा या सूल नचान्न के समय रङ्गपूजनः 
किया जाना चाहिए । 

[9 का° पूर्वेषु वा त्रिषु = अथवा तीन पूर्वां नक्षत्रों मे 1] 

आचार्येण तु १ युक्तेन शुचिना दीक्षितेन च । 
रङ्गस्योद्यापनं २ काये देवतानाउ च पूजनम्‌ ॥१६॥ 

एकाञ्र मनवाज्ञे, पवित्र हुए, बत म दीरकिति (नाव्या)चायं के ढारा 
रङ्गस्थल को दीपो से प्रकाशित तथा देवतानं का पूजन किया जाना 
चाहिए । 

[१ का० सुयुक्तेन = भली प्रकार एकाम चित्त । २ ब० रङ्गस्योद्यो 
(हथो) तनम्‌ = रङ्गस्थल्र को अकाश युक्त (रोशन) करना । २ का० दैव~ 
तानां = देवतां का |] 

दिनान्ते दारुणे घोरे सुहततँ भूतदैवते । 
च्माचम्य तु? यथान्याय देवता वै निवेशयेत्‌ ॥१५॥ 
दिन ॐ अन्तिम धोर एवं दारण युहृत्तं मै जिसके देवता भूत है, 
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चायं को नियमानुसार अषिमन करके देवतां के आसीन कराना 
व्वाहिष । 

[१ का० च दयौर । २ का० दैवतानि = देवताओं को ।] 

रक्ताः प्रतिसरास्तत्र * रक्तगधाश्च पूजिताः । 

रक्ताः सुमनसश्चैव यच्च रक्तं फलं भवेत्‌ ॥१८॥ 
यवैः सिद्धाथेकैलांजैर्ततैः3 शालितण्डुलैः । 
नागपुष्पस्य मूलेन" वितुषाभिः" भ्रियङ्क भिः ॥१९।। 
एतैदरव्येयुंत कायै देवताना« निवेशनम्‌ । 
अआलिन्वेमण्डलं° पूवं यथास्थानं यथाविधि ॥२०॥ 

उस (देव पजन) मै लालरङ् के सूत्र कङ्कण, तथा उत्तम (पृजित) 
अकार का लालचन्दन (अथवा रोली), लालरङ्ग के फूल ओर एेसा फल 
होना चाहिए जो लाल हो । जौ, सरसो, खीलों (जेया) धानो के अक्त 
(न ददे हट चावलों); नागयुष्प की जड़ तथा चिंलके से रहित प्रियङ्खच्नो- 
इनने ठव्यो के सहित देवताओं को -आसीन करना चाहिए । (परन्तु) 
देवताश्रो को बैठाने से पृं उसको यथास्थान विधिपृवंक मण्डल बना 
लेना चाहिए । 

[१ नि० सूत्र = सुत । २ रक्तफलं == लाल रङ्गकाफल। ३ का० 
लकचितैर्लाजतण्डुलैः = लक्तण युक्त धान की खीले। ४ का० चूर्णेन = 
ृणं से । £ चै (च 2) तुषाभिः । & फा° दैवतानाम्‌ । ७ मस्डपं चैव = 
ञ्नौर मण्डप को ।] 

वि० नागपुष्य का अर्थं चम्पक अथवा पुन्नाग ब्रत होता है। नाग- 
पुष्पस्य मूलेन ओओर नागपुष्पस्य चूंन दोनों ही पाठ सार्थक हैँ । भ्रियङ् 
से ताप्पयं भियङ्ग फल हे न कि फेशर, अन्यथा वितुषाभिः विशेषण निर- 
क होगा । 

समन्ततश्च १ कतव्य हस्ताः षोडश मण्डलम्‌३ । 
द्वाराणि चात्र कुर्वीत विधानेन» चतुर्दिशम्‌ ॥२१॥ 


६. ^२..॥ 


यह मर्डल $ & हाथ लम्था तथा चौडौ वगीकार होना चाहिए रौर 
इसमे विधान के अनुसार चारों आर दार होने चादिए । 
[१का० तुतो! २का० कतंन्या करना चाहिए! ३ का 
मर्जे. मर्डलों द्वारा । ४ का० विधिना च =ौर विधि से ।} 
वि० यर्हा हस्त से तात्पयं हस्ततल् अथवा हस्तताल है । अगूढ 
श्नौर बीच की अंगुली को विपरीत दिशाश्नों म फेलाने पर दोनों सिरो के 
मध्यजोद्री होती है उसको ताल कहते हे । 
मध्ये चैवात्र कतव्ये द्वे रेखे ति्थगृष्वेगे | 
तयोः कच्याविभागेन ' देवतानि निवेशयेत्‌ ॥२२॥ 
अर इसी मर्डल के मध्य मे दो रेखा (तियंग्‌) पु्व॑पशिचिम तथा 
ऊध वेग (उत्तर दक्तिण) जानेवाली बनाई जानी चादिए । उन रेखा्ो से 
बनी हद कषयाच्चां (चार कोष्ठकं) मे देवताश्रो की स्थापना की जानी 
चाहिए । 
[9 का० कक्यानियोगेन = कोष्ठका की निर्नलिख्ित , नियुक्तिके 
अनुसार । उक्तविभागेन = कहे गये विभाजन के अनुसार ।] 
पद्मोपविष्टं ब्रह्माणं तस्य * मध्ये निवेशयेत्‌ । 
आदौ निवेश्यो भगवान्‌ साद्ध' भूतगणैः शिवः? 1२३ 
नारायणो महेन्द्रश्च स्कन्दः२ सूर्योऽश्विनौ शशी । 
सरस्वती च लच्मीर्च श्रद्धा मेधा च पवतः ॥२४]। 
पूवदक्तिएतो वहविनिवेश्यः ` स्वाहया सह्‌ । 
विश्वेदेवाश्च ^ गन्धवांः रुद्राः सवगणास्तथा ॥२५॥ 
द्तिरोन निवेश्यस्तु, यमो मित्रश्च १ ° सानुगः । 
पिद्न्पिशाचानुरगान्‌ गुद्यकाश्च निवेशयेत्‌ ॥२६॥ 
नै व्या रा्तसश्वैव भूतानि च निवेशयेत्‌ । 
पर्िचिमायां समुद्राश्च वरुणं १२ यादसा पतिम्‌ ।२५॥ 
वायव्या १ उवे दिशि तथा स्वाय ° °न्निवेशयेत्‌ । 
१“निवेशयेच्च तत्रेव गरुडं पक्तिभिः सहं ॥२र॥ 


( ९ ) 


१ऽउन्तरस्यां दिशि त्था धनदं सनिवेशयेत्‌ | 
नास्यस्य माव्रश्व तथा यक्तानथ ` -सगुद्यकान्‌ ।॥२९) 
१८तथैवोत्तरपूर्वाया नन्दायाश्च गणेश्वरान्‌ । 
ब्रह््षिभूतसङ्घांश्च यथाभागं : ° निवेशयेत्‌ । ३० 

उस मण्डल के मध्य मे, कमल पर बैठे हुए बह्मा को स्थापित करे । 
सब फे आदि मे भूतगरे के साथ भगवान्‌ को पुवं दिशा मे रखा जाय 
श्नौर तदुपरान्त नारायण, महेन्द, स्कन्द, सूर, अश्विनीङमार, चन्दमा, 
सरस्वती, लब्मी, शरद्धा ओर मेधा को पूरं दिशा मे स्थापित किया जाय । 
दक्षिणपूर्वं दिशा मे स्वाहा के साथ अधि, विश्वेदेवा, गन्धर्व, रद ओर 
सर्वगण को रखा जाय । दृकिण दिशा मे यम, अपने अनुचरो के सहित 
मित्र, पितरो, पिशाचो, उरगो ओर गुद्यको निवेशित किया जाना चाहिए 
दक्षिण परश्चिम (चैच्छ^्व्य कोण) मे राहसो ्ौर भूतो कों स्थान दे। 
परिचम मे समुद्रो ओर जलजीवों के पति वरुण को स्थापि किया जाय । 
उत्तर परिचम (वायव्य कोण) मँ सात पवनो को रखे ओर पक्षियों के 
साथ गरूड को भी वहम स्थान दे । तथा उत्तर दिशा मेँ धनद्‌ (= कुबेर) 
को भली भाति स्थानं दे ओर नाव्यमाताों एवं गुद्यकों के साथ यज्ञो 
को भी उसके साथ स्थापित करे ¦ इसी प्रकार उत्तर पूवं दिशा मे नन्दी 
इ्यादि गणेश्वरो, बरह्मषियो तथा भूतो ॐ संघो को खबरे लिए उचित 
स्थान भागों मे स्थापित करे । 

[१ का० रद्गमध्ये = रङ्ग के मध्य भागमे। २ का० भवः = शंकर। 
क-ख नवैः = नवीन (गरणे के) साथ । ३ का० स्कन्दाकैं = स्वामि 
कात्तिक चौर सूर्यं । ७ क (का) चन्द्रमा भानुरेव च = चन्दुमा ओर सूरय 
ही । & नि° विश्वेदेवाः = विश्वेदेवा । & नि० सगन्धरववः = गन्धर्वो के 
साथ । ७ का० इदाश्च ऋषयस्तथा = सद्‌ ओर छषिगण । = ख (का) 
सप॑गणास्तथा = श्र सर्पौ ॐ गण । & का० निवेश्यस्तु = स्थापित करने 
योग्य ! १० का० मित्रस्तु = मित्र तो) ३१ का० नै ताश्रौ व सर्वभूतान्‌ = 
नैच्त जाति ॐ देवतानं तथा सब भूतो को । १२ का० वरूणं च निवेश- 


( ९५ ) 


येत्‌ = वङण को स्थापित करे । १३ क० ख० का० वायभ्यायां = चायच्य 
दिशा मे । १४ का० सक्षवायुम्‌ = स्तवाय को । १४ नि० तत्रैव विनिवे- 
श्यस्तु गङडः पक्तिभिः सह == पक्तियो के साथ गरुड को भी वहीं स्थान 
देना योग्य है। १६ का० उत्तरस्यां कुबेरं च सर्दैरनचरै- सह = ओौर उत्तर 
दिशा मँ सब अन॒सरो के साथ कुबेर को । १७ क-ख सहानुगान्‌ = अनु- 
चरो के साथ ! ९८ का० च गुद्यकानू = श्रौर गुद्यकों को । यह श्लोक 
कुदं पुस्तकों मे नही है । 98 का० नन्दिनं च गणेरवरान्‌ = नन्दी तथा 
गणेश्वरो को। का० म यथाभागं निवेशयेत्‌ इतना प्य भाग 
नही है ।] 

विण अर्थकीदृष्टिसे तो २३-३० तक ऊ श्लोक इसी अध्याय के 
-९ श्लोकों की पुनरावृत्ति मान्न हें । 

स्तम्भे सनक्छमारं तु दक्लिणे दन्तमेव च । 
मआमस्यमुत्तरे ° स्तम्भे पूजाथे' संनिवेशयेः ॥३१॥ 
पूजाकेलिए (पं दिशाके स्तम्भ पर) सनक्ुमार को स्थापित 
करे, दक्तिण स्तम्भ पर दत्तको ओर उत्तर स्तम्भ पर आामणीको 
स्थापित करे । 

[9 का० आम्यम्‌ चोत्तरे ओर भामणी को उत्तर स्तम्म पर । 
२ क० विनिवेशयेत्‌ = विशेष प्रकार से स्थापित करे ।| 

अनेनैव विधानेन यथास्थानं यथाविधि ] 

सुप्रसादानि, सर्वाणि दैवतानि निवेशयेत्‌ ।३२॥ 

इसी विधान के अनुसार विधिपूवंक उचित स्थान पर सब देव- 
तायो को सुप्रसन्न करके स्थापित करे । 

[१ सप्रसादानि = प्रसाद सहित । २ का०्मे पूरी पक्ति इस भ्रकार 
है--वणरूपान्वितः सर्वां देवता. संनिवेशयेत्‌ = अपने अपने रङ्गरूप 
से युक्त देवतां को स्थापित करे ।] 

स्थाने स्थाने यथान्यायं विनिवेश्य तु देवताः । 

तासां" प्रक्ुवीत ततः पूजनं तु यथाहतः ॥३३॥ 


( ९७ 


सरामांसम्रदानेन ` उ दानवान्‌** प्रविपुजयेत्‌ | 

शेषान्‌ ^“ देवगणास्तञ्ज्ञः+ सापूपोत्कारिकोदनैः \;४९। 

मरस्येश्च पिष्टमच्येश्च^ ° सागरान्‌*< सरितस्तथा । 

सपृञ्य ^ वरुणं चापि दातव्यं २° घृतपायसम्‌ ।४२।॥ 

नानामूलपफलैश्वापि? १ मुनीन्संप्रतिपूजयेत्‌ | 

वायंश्चपक्तिणश्चेव > विचि भ्य भोजनैः ॥४३॥ 

मात. नस्यस्यरउ प्वारिता धनदं २* च सहायुभै । 

र“चऋपूचैलेपिकामिश्रैः ° मच्यभोञ्येश्चर० पूजयेन्‌ ॥४४। 

वमेषार< वलिः काया नानाभोजनसश्रय.२९ | 

पुनभन्त्रविधानेन बल्िकम प्रवद्यतेर ° [४५ 

बरह्मा को मघुपक से, सरस्वती को पायस (खीर) से, शिव, विष्णु 
तथा महेन्द्र आदि देवताश्रो को मोदको के दारा पूजे! च्रनिकोदवी 
य्नौर भातसे, चन्द्रमा यौर सूर्थको गुड मौर भाव से, दिश्वेदेवा 
तथा गन्धर्वो के सित मुनियों को मधु अर खीर से पूजे। यम ओौर 
मित्र की पूजा पुरो श्रौर लङो सेकी जानी चाहिए, पितरे, पिशाचो 
ग्रौर उरगोंको घी रौर जल से वक्त करे) पक्वान्न, मांस, सुरा, शीरे 
की मदिरा, लो के आसवं से तथा (पलल =) तिलङ्कुट से लिक्ष 
चनों से भूतसंघों की अचना करे । इसी विधि के अनुसार मत्तवारणी, 
का पूजन किया जाना चाहिये । म्ली से युक्त पर्चान्न से रासो के 
गरो की पूजा की जानी चाहिये । सुरा ओर मांस के प्रदान से दानवो 
का प्रतिपूजन करे, एवं इजा की विधि को जाननेवालला शेष देवगणो 
को, पुश्च, लपसी ्ौर भात से पूजे । सागर च्रौर सरितां को मद्ु- 
लियो अर पीठी के बने हर्‌ मोजनोकेपूजे। वर्ण को पूजकर्‌ धृत 
ञ्रौर खीर दी जानी चाहिये । नाना प्रकारर मूल श्रौर लों से मुनियों 
का सम्प्रतिपूजन करे; पवनो ओर पर्षियों को विधिध प्रकार के मध्यो 
द्नर मोजनों केदारा परज्े। जो नाव्य की माता है उन सबको 
तथा अनुचरं के सहित ऊबेर को पुश्रो ओर लेसे मिभित भक्षय 


५9 


( श्ल ) 


श्नौर भोज्य पदार्थो से पूजे £इस प्रकार नाना विधि के भोजनों से 
युक्त इन देवतां के लिए बलि दी जानी चादि । फिर (आगेके 
शोको मे) मंत्रविधान के सहित इनके प्रति बलिकमे को कहा जाएगा । 
[१ का० ददिणं = वब्रह्मा को। २ शतोदनेन (क० ख० का) = 
घीञ्मौरभातवे।३ क० ख० का० गुडोदनैः = गुड छर भात से। 
४ विश्वेदेवाश्च = ओर विश्व देवा । £ हद्राश्च 'छष्यस्तथा = ओर रुदरगण 
तथा छषि लोग । ६ का० समभ्यस्य = मली मति अर्चना किये जाने 
चाहिए । ७ का० मोदकैः सूपमिश्रितेः = दाल अथवा स्सेके साथ मे 
मिले हुए लङनं के सहित । २८ यां से लेकर डेढ शोक ङ पुस्तकों 
मे नही मिलता । & का० पक्वामकेन == पके शओ्रौर कचं । $० अ० 
सीधु = सीधु । ११ का० पक्वामेन मांसेन = पक अर कच्चे मांस से । 
५२ क० ख० संपू्यो रक्षसां गणः = रात्तसो का समूह पूजा 
जाना चाहिथे। १३ क० ख० सुरया गुडघधानेन मांसेश्च विधिना- 
च॑येत्‌ = सुरा, गुडधानी तथा मासो के द्वारा विधिप्ंक अर्चना 
करे! १४ का० विधिना = विधिपूंक। ५१९ क. ख रेषा देवगणाः 
स्वँऽपूपका द्वारिकोत्करैः ? १६ का प्रातः बुद्धिमान । १७ क. ख. 
शष्ट = मिल्ते-जुले । १८ क. ख. सागराः = सागर । 98 क ख सदशं 
वरुणायाथ = तब वरण के लिए उखके योग्य ! का० अभ्यर्च्य वरण- 
श्चापि मौर वरूण की अभ्यचच॑ना करङे। २० का० दातव्यो घरतपायसः = 
घी ओर खीर देनी चादिषए । का० एव = ही, भी | २२ का० विविधैः = 
नेको प्रकार के पदार्थो से। २३ काण्नाव्यस्य च तथा मात; : == तथा 
नाटी की मातायं को । २४ क. ख, तथैव च महासुराः = मौर उसी 
प्रकार महा असुर भ । २९ आर्चाकालोचितामिश्चैः ? २६ लोचिता, 
लोपिका; लेपिका, लिपिका इत्यादि पाठान्तर उपलब्ध होते है = लपसी, 
लुचडई ! २७ प्रयज्नतः = प्रयत्न से २८ क, ख. एवमेवविधं काम्‌ = इसी 
प्रकार इस विधि से किया जाना चादि । २३ क. ख. संश्रयम्‌ = युक्त, 
आधित 1 ३० क. ख. भरचक्तते = कहते दँ । च व्यते = ओर केगा ।] 


देवदेव महादेव ^ सवैलोकप्तिामह । 
मन्त्रपूतमिदंर सवं प्रतिगृह्णीष्व मे बलिम्‌ ॥४६। 

हे देवो के देव महादेव, हे सब लोकों ॐ पितामह, इस समंतो से 
धवित्र मेरी सब बलि को अहण कीजिए । 

[९ का० महाभाग पश्ययोने हे परमभास्यशाली कमलयोनि बद्या 
जी । २ का० मंत्रपूतमिमंस्वं' बलि देव गहाण नः हे देव मंत्रों से पवित्र 
मेरी सब भेट को अण करो ।] 

पुरन्दरामरपते वज्रपाणे शतक्रतो । 
प्रगृह्यता बलिदंव विधि "मन्त्रपुरस्कृतः ।|४७॥ 

हे इन्द्रदेव, पुरन्दर, अमरो (देवतानं) के पति, हाथ मँ वञ्चधारण 
करनेवाले, हे शतक्रतु (सौ यज्ञ॒ अथवा शक्तिपूरणंपराक्रम करनेवाले) 
देव विधि तथा मंत्रों ₹ सहित दी हुई इस भेट को स्वीकार कीजिषए्‌ ! 

[9 बलिमन्रपुरस्छृत = बलि ओर मंत्रों से युक्त ! इस पाट को मानने 
यर वलि" शब्द्‌ दो बार श्रा जाता दहै जो चिन्त्य है।| 

देव ^सेनापते स्कन्द भगवन्‌ शंकरप्रिय । 
वलिः? प्रीतेन मनसा षण्मुख प्रतिगृह्यताम्‌ ॥४८॥ 

हे देवताओं के सेनापते, भगवन्‌ स्कन्द्‌, शंकर के प्रिय पुत्र, हे षरासुख, 
इस वलि को प्रसन्न मन से अहर कीजिए ! 

[१ का° देवसेनापतिस्कन्द = हे देवां के सेनापति स्कन्द्‌ । २का० 
भीतेन मनसा देव परमुख प्रतिगृद्यताम्‌ = हे छः सुखवाले देव असच्च 
मन से अहण कीजिए । इस पाठ मे "बलिः शब्द्‌ का अभ्याहार करना 
च्चादिएु ।] 

नारायणमितगते पद्मनाभ सुरोत्तम । 
प्रगृह्यताम्‌ बलिर्दव मन्त्रपूतो, मयार्पितः ॥४९ 

हे असीम, अवाधगति, हे पद्मनाभ, हे देवों मे श्रेष्ठ देव विष्ण मेरे 
दारा अपित इन मंत्रों से पवित्र बलि को स्वीकार कीजिए । 

[9 का० मन्रसस्कारसस्कृेतः = मत्रं के सस्कार से शद्ध की हृद ।] 
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महादेव» महायोगिन्देवदेव सुरोत्तम । 
संप्रगृह्य बलि देव रत विघ्नान्‌ सदोत्थितान्‌ ॥५०]। 
हे महादेव, हे महायोगिन, हे देवों केदेव सुरो मेश्रेष्ठ देव इस 
बलि को भली भति लेकर सदा उठनेवाले विलो से (हमारी तथा नाव्य 
की) रक्ता कीजिए । 
[4 ब० देवदेव महायोगिन्‌ = हे देवाधिदेव; हे महायोगिन्‌ ।] 
वि० उप्त श्लोकों का कम काशी के संस्करण मे निम्न 
लिखित है :~ 
देवदेव महादेव गणेश.. ॥%। 


महादेव महायोगिन्‌ .. । .. विघ्नान्‌ सदौस्थितान्‌ 1४८ 
प्रगृह्यता बलिर्देव .. । पद्मनाम सुरोत्तम ॥४९॥ 
प्रगृह्यता बलिर्देव . ।.. वज्पाणे शतक्रतो ॥५०॥ 
प्रगृह्यता बलि्द॑व . . .। . ..भगवन्‌ शङ्करप्रिय ॥५१। 


प्रीतेन मनसा देव षण्मुख प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
देवदेवि महाभागे सरस्वति हरिप्रिये । 
प्मृह्यतांबलिर्मातमैया भक्तया समर्पितः ॥५९१॥ 
हे देवता की भी पूञ्य देवि सरस्वती, हे हरि (बह्मा की) भिय 
पली, हे मातः मेरे द्वारा भक्तिपूर्वक समपित भेट को गहण कीजिए । 
[9 का देवि देवि = हे देवि, हे देवि ।] 
लच्मीः सिद्धिमेतिमेंधा^ सवेलोकनमस्छृताः । 
मन्त्रपूतमिम्‌ देव्यः प्रतिगृह्णन्तु मे षलिम्‌ ।५२॥ 
सब लोको के द्वारा जिन आपको नमस्कार क्या गया है, एेसी हे 
लषमी, सिद्धि, मति एवं मेधा देवियों आप मेरी मन्त्रों द्वारा पवित्र की 
हुई बलि को महण करं । 
[9 क ख देव्यः सिद्धिदृद्धिलषम्ये (-चम्यः) = सिद्धि, बृद्धि रौर 
लकचमी देविय \] 


सवभूताटुभावज्ञ लोकजीवन माङ्त, 1 
प्रगृह्यता बलिरदव मन्त्रपूतो मयार्पितः: ॥५३।॥ 

हे मास्त ! तुम सब भूतो के भ्नुभावों (म्रभावों अथवा शक्तियों} 
को जानने वाले हो ओर लोक के जीवन हो, आप भैरे वारा पित इस 
मन््रपूत बलि को महण करं । 

[१ क. ख. मारुत (:) = हेमारूत (मास्त) । २ ब० का ° मयोद्यतः 
= मेरे द्वारा प्रस्तुत की हद ।] 

नाना निमित्त संभूताः पौलस्त्याः सवं एव ते । 
राक्षसेन्द्रा महासत्त्वाः प्रतिगृह्यहीतः मे बलिम्‌ ।५४॥ 

हे राक्षसेन्द्रं आप महासत्व (परमशक्तिशाली अथवा महात्मा) दो, 
शप सब पुलस्त्य की सन्तान (पुन्न) हो अनेकों कारस्णो से उत्पन्न हए 
हो, श्राप मेरी बजि को ले। 

[9 का (क)-नीतिन्न नीति को जाननेवालों से। २का० भ्रति- 
गृह्णन्त्विमभ्‌ = इसको अह करं ।| 

देववक्त्‌ सुरश्रेष्ट धूमकेतो हृताशन । 

मक्त्या समुद्यतो देव वलिः सम्प्रतिगृह्यताम्‌ ।।५५॥ 

हे अधिदेव, आप देवतां से ष्ट है, धुप की पकी ध्वजा है । 
हे इताशन यह बलि भक्तिपूर्वं मस्तु की गह है, देव इसको भली भति 
अहण कीजिषु । 

[यह श्लोक क० ख० पुस्तकों मे नही है ।] 

सवेग्रहाणण प्रवर, तेजोराशे दिवाकर । 

भक्त्या मयोद्यतो देव बलिः सम्प्रतिगृह्यताम्‌ ।\५६॥ 

सब अहो मे श्रेष्ठ, तेज की राशि,» दिवाकर, हे देव मेरे द्वारा भक्ति 
सहित प्रस्तुत की गई बलि को भली माति अहर कीजिए । 

[9 ० ख० सम्पूज्य = भली भाति चरे जाने के योस्य |] 

सवेग्रहपते सोम द्विजराज जगस्य । 

प्रगृह्यतां *बलिर्देव मन्त्रपूतो मयोद्यतः ॥५५ 
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हे सब ब्रहों के पति ^ चन्द्रदेव, हे द्विजराज, हे जगत्‌ के प्रिय, हे देव 
मंत्रों के द्वारा पवित्र की गर मेरे द्वारा प्रस्तुत इस बलि को हण कीजिए । 

[9 ब० एष अलिः (ब ०) = यह वलि । का ० एष बलिमेन्त्रपूतपुर- 
सकृतः = मंन द्वारा पवित्र करके आपको प्रस्तुत की गई यह बलि ।] 

महागणेश्वराः सवे नन्दीश्वरपुरोगमाः । 

प्रतिगृह्यतां , बलिमक्त्या मया सम्प्रति चोदितः ॥५८॥ 

नन्दीश्वर जिनमे सबसे श्रागे चलनेवाले है, ठेसे सब महागरेश्वरो 
यह जो भक्ति सहित मेरे दवारा बलि आपके प्रति भली भाँति प्रेरित की 
गह है इसको महण कीजिए । 

[१ का० प्रतिगृहणन्त्विमं भक्त्या बजि सभ्यङ्मयोदिंतम्‌ = यह जो 
भक्तिपूर्वक मेरे द्वारा निवेदित बलति है इसको आप हण कर ।] 

नमः पितृभ्यः स्वेभ्यः प्रतिगृह्ण °न्त्विम बलिम्‌ । 

भूतेभ्य नसो नित्य येषामेष\ बलिः प्रियाः ॥५९॥ 

सब पितरो' को नमस्कार है, आप इस बलि को अहण करं । भूतो 
को नित्य नमस्कार है जिनको यह बलि प्रिय है । 

[१ क० ख० अ्रतिगृह्यन्तु मे बलिन्‌ = मेरी बजि को स्वीकार करे । 
२ यह श्लोकाद्धः क° ओर ख० पुस्तको' मे नदी है । ३ का० तेषामेष ~ 
उनको यह । | 

कामपाल नमो नित्यं यस्यायं ते बलि. ° कृतः । 

नारदस्तुरम्बुरुश्चैव विश्वावसुपुरोगमाः। 

प्रतिगृहणतु मे सवं गन्धर्वं बलिमुद्यतम्‌ ॥६०॥ 

हे कामपाल (शिव अथवा बलराम) जिन तुम्हारे लिए यह बलति 
भस्तुत की गदे है, आपको नित्य नम्डकार है । नारद्‌, तम्बुर श्रौर विश्वावसु 
जिनमे सबसे आगे चलनेवाज्ञे (= नेता) है वे सब गन्धवं॑मेरे द्वारा 
भरस्तुत बलिको अहण करे । 

[१ निर विधिः = काय, अनुष्ठान । २ क० ख० तुम्बरः = तुम्बर । 
३ का० उत्तमम्‌ = श्रेष्ट ।| 


यमो भिचश्च च भगवानीश्वरौ लोकपूजितौ 

इमं से प्रतिगृहीता बलि मन्त्रपुरस्कृतम्‌ ॥६१॥ 

भगवान्‌ यस श्नौर भगवान्‌ मित्र जोकि सब लोकों के द्वारा पूजित 
देवता है वे दोनों मन्तरोदधारा रतु की इद इस बलि को अदण करं । 

रसातलगतेभ्यश्च › पन्नगेभ्यः नमोनमः । 

दिशन्तु सिद्धि नास्यस्य पूजिताः पवनांशनाः२ ॥६२॥ 

पृष्वीतल (कं नीचे); रसातल मे रहने वाज्ञे पन्नगो बारंबार नमस्कार 
है; वे पवन को खानेवाज्ञे पूजित होने पर नाव्य (अभिनय) को 
सिद्धि म्रदान करे । 

[१ का० रसातलचरेभ्यश्च = प्रथ्वीतल के नीचे रसातल मे विच- 
रण करनेवाले । २ क० ख० का पापनाशनः--पापों को नष्ट करने- 
वाले ।| 

सर्वाम्भसां पतिर्देवो वरुणो हंसवाहन ` । 

पूजितः ग्रीतिमानस्तु ससमुद्रनदीनदः ॥६३॥ 

सब जलो (= जलाशयो) के पति हंस जिनकी सवारी है एेसे 
वरुण देव मेरे दवारा पूजित दोकर सव सुदो, नदियों ओर नदं (बडी 
नदियों) के सहित (सुभसे) प्रसन्न होवे । 

[१ क प्रतिमानस्तु (£) ख० प्रतिमानस्व (2) 

वैनतेय महासत्त्व सवेपक्षिपते विभो । 

प्रगृह्यता बलदेव मन्त्रपूतो मयोद्यतः? ।1&४॥ 

हे परमबलशाली महात्मन्‌ चिनता के पुत्र गरूड, है बिभो सब 
पर्तियों के पति देव यह मन्रपूत बलि मेरे इरा मप्रस्तुत की गह है 
इसको अहण कीजिए । 

[¶ का प्रभो=हे प्रभो ! २ मयोदितः = मेरे द्वारा निवेदित ।] 

धनाध्यत्ञो यक्षपतिर्लोकपालो धनेश्वरः । 

सगुह्यकः+ सयक्तश्च प्रतिगृह्णातु मे बलिम्‌ ॥६५॥ 

धनां के अभ्यक्त, यन्तो के स्वामी लोकपाल (उत्तर दिशा ॐ लोक- 


पाल) धनेश्वर ऊुबेर गुद्यकोँ श्रौर यक्शो के साथ मेरी बलि को अहर करे। 

[३ का० सगुद्यकैश्च यत्त श्च = गुद्यको ओ्रौर यक्तो के सहित ।] 

नमोऽस्तु नाख्यमादृभ्यो बाहम्यादिभ्यो नमोनमः। 

समुखीभिः ्रसन्नामिवलिः संप्रतिगृह्यताम्‌? ॥६६। 

नाव्यमता्नो को नमस्कार हो-वे जो बाद्यी रादि नाव्यमातार्‌ः 
हे उनको बारंबार नमस्कार है । उन सुन्दरयुखों वाली भरसन्न माताश्नो 
के द्वारा बलि को भली भांति अहर किया जाय । 

[१ बाह्य यद्याभ्यो = बाढी जिनमे थम (असुख) है । २ क०° ख० 
द्य प्रगृह्यताम्‌ = आज अहर किया जाय ।] 

रुद्रप्रहरणं सवं“ प्रतिगृहणात्‌ मे बलिम्‌ । 

विष्णुप्रहरणं चैव विष्णुभक्त्या मयोद्यतरम्‌ ॥६५। 

रुद्र का हथियार मेरी खब मैट को ्रहण करे रौर विष्णु का हथियार 
भी विष्णमक्तिपू्ंक निवेदित मेरी भेट को महण करे । 

[१ का० चैव दही । २ विष्णः प्रहरणं चैव = विष्ण ओर उनका 
हथियार भी । २ मयोदितम्‌ (क. ख >) = मेरे द्वारा निवेदित ।] 

तथा कृतान्तः कालश्च सवैप्रासि " वधेश्वरौ । 

मृदयुश्चर नियतिश्चैव प्रतिगृह्णातु मे बलिम्‌ ॥६८॥ 

तथा छृतान्त (सब कार्यो का अन्त) नौर काल जो दोनों सब 
प्राणियों की मृत्यु के स्वामी है, तथा गस्य श्नौर नियति मेरी बलि को 
गहण करे ! 

[१ का० सवै प्राणिवशेश्वरौ = सवं पाणियों पर प्रभुत्व रखनेवाले 
स्वामी । क. ख. सर्व॑प्राणधनेश्वरः = सब (जीवो) के प्राणरूपी धन के 
"स्वामी । २ घो० यमश्च अरर यम 1] 

याश्चास्या मत्तवारण्यां संभ्रिता वास्तुदेवताः । 

मन्त्रपूमिमं सम्यक्प्रति गृणन्तु मे बलिम्‌ ॥६९॥ 

ओर जो वास्तुदेवतार्पु इस मत्तवारणी मे निवास करती है वे इस 
भली प्रकार मत्रं से पवित्र की हद मेरी बलि को अहण करे । 


अन्येऽपि? ये देवगणाः दिशो दश सम्माधिताः। 

दिव्यारन्तरिक्षभौमाश्च तेभ्यश्चायं वलिः कृतः ॥७०॥ 

श्रौर दूखरे भी जो देवताओं के समूह दशो दिशा्चों में रहते है 
वे स्वर्लोकं (दिन्यलोक) अन्तरित्त अथवा भूमि कटी के भी रहनेवाले 
क्यो न हो, उनके लिए यह बलि प्रस्तुत की गद हे। 

[१ ब० का० अन्ये ये देवगन्धर्वाः = जो दूसरे देव ओओौर गन्धर्वं हैं । 
२ का० दिव्यान्तरिक्षाः = वह दिभ्य लोक अथवा अंतरित्त के हों ।] 

कुम्भं सलिलपुणे* च पण ःमालापुरस्कृतम्‌ । 

स्थापयेद्रङ्गमध्ये तु सुवणं चात्र दापयेत ॥७१॥ 

पत्तो की माला से सजाया हुआ तथा जल से भय हा एक मिद 
का घडा रङ्ग के मध्य स्थान मे स्थापित करे चौर उसम स्वरणं उलवाए । 

| २ क० ख० बण॑माला = अनेकों रंगवाली (अथवा अक्तमाला- 
वाली) माल्ला ! नि° पुष्पमाला =षएलों की माला । 4 नि० सलिलख 
संपूम्‌ = जल से परिषुणं ।] 

'ओरतोद्ानि तु सवांणि कत्वा वखोत्तरारि तु । 

गन्धे्माल्येश्च धूपैश्च म चयेर्मोउयेश्च पूजयेत्‌ ।५२। 

सव वार्जोको चस्त्रौसे युक्त करके उनको सुगंघ, मालां, धृष 
ओर मश्य तथा भोज्य पदार्थो से पूजे । 

[१ यह शोक ऊद पुस्तको में नदी है ।] 


पूजयित्वा तु सवांखि देवतानि यथाक्रमम्‌ । 

*जजरस्त्वभिसपूञ्यः स्यात्ततो विघ्रजजरः ॥५३। 

संब देवता्चो को यथाक्रम पूजकर के तत्पश्चात्‌ भली पकार जर्जर 
की पूजाकी जानी चादहिएु जिससे विघ् जजर (नष्ट, दन्न भिन्न) 
हो जार । 

[9 कार जजरः प्रतिसंधूज्यः = जजर के प्रति सम्यक. भकार से 
"पूजा की जानी चाहिए । घो० संपूज्य = पूजा करके । 


श्वेत शिरसि वखं स्यान्नील रौ द्रेऽथ पवणि । 

विष्युपवणि पीतं? स्याद्रक्तं स्कन्दस्य पवणि ॥५४। 

मूलपवणि3 चित्रं तु देय वसं हिताधथिना । 

सदशं च प्रदातव्यं धूप"माल्यनुलेपनम्‌ ।५५॥ 

हित की कामना रखनेवाले ऊे दारा जजंर के शिर पर श्वेत वख, 
रुदर की पोरी पर नीला वस्त्र, विष्णकी पोरी पर पीला वस्त्र, स्कन्द्‌ 
की पोरी पर लाल वस्त्र, ओर जड की अन्तिम पोरी मे अनेकों रज्ञो 
वाला वस्त्र बौधना चाहिषएु । तथा उसके सदश अथवा योग्य ही धूप 
माला भौर अनुलेपन देना चाहिए । 

[१ ब०का० च==ओौर।२ब० वै पीतम्‌ = निश्चय दी पीला 
का० स्यात्‌ पीतम्‌ = हो पीला । ३ क०ख० मूषपवंणि, सुपपवंि ? = चह 
की पोरी मं 2। » माल्य धूपानुेपनम्‌ ।] 

आतोद्यानि च सर्वाणि बासोभिरवशुण्खयेत्‌ । 

गन्धमाल्यैश्च, धूचैश्च मद्यभोञ्यैश्च पूजयेत्‌? ॥५६।॥। 

सब बाजोंको वस्त्रों से ढक दे तथा गंध, मालार््रो, धूपो, तथा 
भष्य ओर भोज्य पदार्थों से उनको पूजे । 

[१ गंधमास्यैश्च (का०) गंध श्चौर मालां से। २ का० भोज- 

येत्‌ = भोजन कराए । यह श्छोक इससे पूवं के चौथे शोकं की एक 
मकार से पुनराचृत्तिदहीदहै। जर्जर के पूजन के प्रकरणम इसका यर्हा 
होनाचिन्त्य है । घो० ने इसको नहीं लिया है । 

सवमेवं विधि छत्वा गन्धमाल्यानु रलेपनैः । 

विघ्रजजरणाथं तु जजर श्चाभिमंत्रयेतत्‌ ।॥५५७॥ 

इस भ्रकार गंध, माला रौर अनुलेपनों ॐे दवाय सब विचयोंको 
पूरा करने के पश्चात्‌ विच का विनाश करने के लिए जर्जर को अभि- 
मंत्निक करे । 

[१ का० स्वमेव सब ही । २ का० घोर धूप॑मास्यानुलेपने. = धूपः 
माला श्चौर अनुजेषनों से । ३ नि० तु = तो ।] 


त्र, विन्नविनाशार्थः पितामहयुखैः खरैः । 

निमितस्स्वं महावीर्यो वज्रसारो 3 महातयुः ७८] 

पितामह ब्ह्या जीश्रादि देवतां ने य्ह (रङ्ग) विघ्ोंका 
विनाश करने के लिए तुम्हें परम बलवान्‌ (सुद्‌) व्नके समान कठोर 
रौर विशाल शरीरवाला बनाया है । 

[१ का० विघ्नानां शमनार्थं हि देवै्रह्यपुरोगमेः । = बह्मा जिनमें 
अ्रगामी हँ ठेसे देवतां के द्वारा विघ्नो को शान्त करने ॐ लिए ! २ 
क० ख० महावीय = हे महावीयं । २ क० ख० वच्चसत्रे = व्र यक्त मे।] 

शिरस्ते रत्तु बह्मा सवैरदेवगणः* सह । 

द्वितीयं चः हरः पव उ तृतीय तु» जनादन ॥५९।] 

चतुथं च कुमारश्च पञ्चमं पन्न “गोत्तमाः । 

नित्यं सवेऽपि पान्तु त्वा पुनस्त्वं च शिवोभव ८० 

सब देवताग्रोः के साथ ब्रह्मा सुम्हारे शिर कीरा करे, दुसरे पव 
की रक्ता हर (शंकर), तृतीय पोरी की रक्ता जनादन, चौथी की कुमार 
रौर पांचवी की शरेष्ठ नाग करं । सब नित्य वुम्हायी रक्ता करं ओर तुम 
पुनः शिव (कल्याणकर) होदयो । 

[9 का० सवं देवगखै = सब देवगणो के सहित । २ ब० तु = तो । 
३ ब, पातु रक्ता करे 1 ४ ब० का०च=ओरर। ९ का पन्नगोत्तमः = 
श्रेष्ठ नाग । & सवंहि पान्तु सुराः == सब देवता तुम्हारी रक्ता करं । 

१नक्तृतघरेऽभिजिति त्वं च प्रसूतो रिपुसूदनः । 

जयं चाभ्युदयं चैव पार्थिवाय प्रयच्छनः ।८१॥। 

हे शत्रनाशन्‌ तू अभिजित्‌ नामक नच्तत्र मँ उत्पन्न हु्रा है । तू हमारे 
राजा को जय अनौर उन्नति प्रदान कर । 

[9 क० ख नच्त्रेऽभिजितं ववं तु सू्तोऽहितसूदनः १२ नि 
पाथिवस्य समावह = राजा को लाकर दे |] 

जजर पूजयित्वा च बलि सव निवेदय च । 

अग्नौ हें ततः र्यान्मन्त्राहुतिपुरस्कृतम्‌? ॥८२॥ 


जजर का पूजन करे श्चौर सब बलि को निवेदन करके, 
तत्पश्चात्‌ मंत्र मौर आहुतियों ॐ साथ मै अनि मेँ हवन करे । 

[१ का० पूजयित्वैवं = इस प्रकार पूजन करके। २ क० ख० 
पुरस्कृतः = सहित ।| 

हृस्वा स एव दीप्राभिरल्काभिः परिमाजनम्‌ । 

१नरपत्तेनतेकीना च कु्यादीपृत्यभिवद्ध॑नम्‌ ॥८३॥ 

हवन करके वही रङ्गाचा्य प्रदीक् उरकाओ्चों के वारा पर्मिर्जन रे 
श्चौर राजा तथा नत॑कियों की दि का अरभिवद्ध्न करे । 

[१ क० तृप्तौ == राजा भ] 

अभिद्योत्य सहातोद्यैन पति नतेकीस्तथा । 

मन्त्रपूतेन तोयेन पुनरभ्युच्य वान्‌ वदेत्‌ ।(८४॥ 

महाकुले प्रसूताश्च गुणोधैशचाप्यलंश्रताः । 

यद्रो जन्मगुोषेत तद्टोऽ भवतु निस्यशः ॥८५॥ 


बाजों क सहित राजा च्रौर नतिकियों को असिद्योतित (चमका) करके 
फिर उनको म्र से पवित्र जल के छोटे देकर उनसे एेसा कहे, “खाप 
सब महानूकुल मे उत्पन्न हए है ओर गुणों की राशि से सुशोभित हे, जो 
ऊच आपके जन्म चनौर युं से आपको प्रास हा वह नित्य ही पको 
उपलब्ध हो । 

[१ वि० नत॑कीम्‌ = नतकी को। २ नि प्रसूताःस्थ = उस्पन्न हुए 
डो । प्रसूतास्ताः = वे उत्पन्न दुई । २ तद्व = वह निश्चय ह (ब ०) । 

` एवमुक्तवा ततो वाक्यं नपतेभंतये बुधः ।] 

नाश्यप्रयोगसिदुष्यथेमाशिषः संप्रयोजयेत्‌ ८६ 

राजा की प्रसन्नता (अथवा सद्द्धि) के लिए इस , भकार वचन कड 
करके नाव्य के रयोग (= अभिनय) की सिद्धि के लिए आशीर्वाद 
कहने चाहिए । 

[4 यह शोक ० ख० पुस्तको' मे नह हे । 


सरस्वती धृतिमेधा हीः श्रीलद्मीः °स्शृतिमंतिः । 

पान्तु बो मातरः स्सर्वाः सिद्धिदाश्च भवन्तुवः ॥८७॥ 

सरस्वती, ति; मेघा, ही, श्री, ल्मी, मति, स्ति यह खव मातार्यै 
आप सबको रक्ता करे ओर आपके लिए किद्धि पदान करनेवाली हो ¦ 

[ १ नि० छतिमति, = घति ओर मति । २ नि° सौम्याः = सरल 
सीधे स्वभावयाली ।| 

यदी सात-अाठ दविर्यं नाध्यमातार्पुँ कदलाती दँ । पहले सिद्धि की 
गणना भी इनके साथ की गदं थी, यहां पर इनको सिद्धि देनेवाली 
कहा गया है । 

दौम कृत्वा यथान्यायं हविमेन्त्रपुरस्छनम्‌ ! 

भिन्दा्छुम्म ° ततश्चैव नास्याचार्यः प्रयत्नतः ॥=प॥ 

नियमानुसार हविः अरर मंत्र के सहित होम करने के पश्चात्‌ फिर 
नाव्या चार्यं ययलपू्ंक कुम्भ को ोड दे । 

[१ क-ख-का मिचात्‌ = फोड़ |] 

भिन्ने तु भवेत्कुम्भे स्वामिनः शत्रतोभयम्‌ | 

मवेद्भिन्नेः तु कुम्भे तु स्वामिनः शवसंच्तयः ।[८९॥ 

कम्भ क न ट्रटने पर स्वामि (राजा) को शत्रु से भय होवे तथां 
कम्भ के टूट जाने पर स्वामी के शत्नु्रो का विनाशहो। 

[१ व० क०भिन्नेचैव तु वित्तेयः=घट के टूटने पर दही जानना 
चाहिए । 

भिन्ने म्भे ततश्चेव नाव्याचायेः प्रयत्नतः१ । 

प्रगृह्य दीपिका दीप्र सवे? रद्ध प्रदीपयेत ।1९०॥ 

घट के पट जाने कें पश्चात्‌ नाव्याचायै प्रयलपूर्वक जलती दुद 
दीपिका को लेकर सब रङ्ख स्थल को प्रकाशित करे । 

[१ का० अपेतभीः = निभेय होकर । २ नि० सच॑रङ्गम्‌ ।] 

च्वेडितैः स्फोटितैश्चेव वलिगितेश्च" प्रधावितै । 

रङ्गमध्ये तु तां दीपा सशब्दा संप्रयोजयेत्‌ ।९१॥ 


बहुत शब्द्‌ के साथ, *सिह-नाद करते हुए, ताल ओेकते हुए, ददते 
इष अर दौते हए उस दीप की प्रभा को सारे रङ्गमञ्च पर घुमावे । 

[9 नि वल्गितविप्रधावतैः = कूदते हुए ओर बहुत वेग से 
दौडते हए ।| 

शङ्कदुन्दभिनि्धेपिग् दङ्गोः परणवैस्तथा । 

सर्वातोद्यैः प्रएदितैः? रङ्ग › युद्धानि कारयेत्‌ ॥९२॥ 

शङ्ख ओर इन्दुभि के निप्रोषों के द्वारा, मृदङ्गो ओर पण्वों ॐ द्वारा 
सब बाजों के नादों से रङ्गभूमि मे युद्ध करवाये । 

[9 का° शदङ्गपणवैः = खङ्ग परणवों के द्वारा । २ क० ख० प्रण 
दितेः = बजते हुं के द्वारा । ३ वि० रङ्गचुद्धानि = अभिनयात्मक युध ।] 

तत्र छिन्नं" च भिन्नं च दारितं च सशोशितम्‌ । . 

छन्त प्रदीप्रमायत्त निमित्त सिद्धिलक्तणम्‌ः ॥९३॥ 

उस युद्ध म कटा, एटा, चीरा चनौर काटा हुश्ा सरक्त घाव बहुत 
चमकीला चौर बडा (लम्बा चौडा हो) तो यह शुन अच्छा अर सिदि 
का लक्षण माना जाता है। 

[१ का० भिन्नं च दिन्नं च = फया ओर कटा । २ ब० कतम्‌ = घाव । 
-₹तदीप्षमात्तम्‌ = घाव चमकीला ओर बड़े श्राकारवाला |] 

सम्यगिष्टस्तु रङ्गो वे स्वामिनः शुममावहेत्‌ | 

पुरस्य" बालबृद्धस्य तथा जनपदस्य च ॥९४ | 

भली भकार सरे यजन द्वारा पूजित रङ्ग स्वामी (अर्थात) राजा के लिए 
शभदायक होता हे च्रौर नगर के बालकों योर बूरो के लिए श्नौर जन- 
पद के बालकों थौर वृं के लिए भी शभदायक होता है । 

(१ ब० पुनस्सवालबृद्धस्य = फिर बालकों ओर बृद्धो के लिए |] 

दुरिष्टस्तु तथा रङ्को "दैवतैदुरधिष्टितः। 

नास्यविध्वं सनं कयान्नपस्य च तथाशुभम्‌ ॥९५॥। 

-तथा इरिष्ट (= डरी प्रकार से पूजित) होने पर ओर देवतां क 


( १११ ) 


दारा बुरी अकार अधिष्ठित होने पर रङ्ग नावम का विंध्वंसन करे ओर 
राजा के लिए अश्म हो । 

[9 ब० देवते (१) 1] 

१य एंव विधिसुत्छज्य यथेष्ट संप्रयोजयेत्‌ 1 

भ्राप्नोत्यपचयं शीघ्र तियम्योनि च गच्छत |॥९६॥ 

जो व्यक्ति इस प्रकार विधि को व्यागकर मनमाने प्रकार से अभिनय 
करता ह वह शीघ्र दी अवनति को प्राक्त होता है नौर पश्योनिको 
जाता है । 

[9 का° यस्त्वेवं = जो इस भकार से ।| 

यज्ञेन समितं " य तद्रङ्गदेवतपूजनम्‌ । 

अपूजयित्वा रङ्ग तु नैव प्रे्ञा२ प्रयोजयेत्‌ ॥९५ 

यह्‌ जो रङ्ग के देवताओं का पूजन है यह (पुण्य मे) (वैदिक) यत्त 
के समान है, रङ्ग पूजन्‌ विना कयि तमाश्चे (नाटक) का अभिनय नही 
करना चादिषु! 

[१ क-ख ब० संमत = माना इुश्रा । २ क-ख ० प्रेच्यम्‌ = तमाशे को ।| 

पूजिताः पूजयन्त्येते मानिता मानयन्ति च । 

तस्मार्सर्व्रयतनेन कतेन्य रङ्गपूजनम्‌ ॥९८॥ 

रङ्स्थल के देवता पूज्ञे जाने पर अभिनेता दि को पूजित बना 
देते है, मानित द्योने पर संमानित करा देते हँ । इसलिए सब भ्रकार के 
श्रयत से रङ्ग का पूजन किया जाना चाहिए । 


न तथाशु दहत्यग्निः प्रभञ्जनसमीरितः । 

यथा ह्यपप्रयोगस्तु प्रयुक्तो दहति क्षणात्‌ ॥९९॥ 

गधी से मडकायी गड अभ्चि उतनी शीघ्रता से नही जलाती, 
जितनी शीघ्रता से दूषित अनुष्ठान द्वारा किया गया अभिनय रङ्गाचायं 
को कतण मान्नमे भस्म कर डालता है। 

[9 क० ख० तथासु (छ 9 1] 


( ११२ ) 


शाखज्ञेन ° विनीतेन शुचिना दीक्ितेन च । 

नास्याचार्येण शान्तेन कतव्यं रङ्गपूजनम्‌ ॥१००। 

शाख को जाननेवाजे, चिन्न, पवित्र, (बत मे) दीक्षित, शान्त 
स्वभाव वाले नारयाचयं क द्वारा रङ्कका पूजन किया जाना चाहिए । 

[१ क० ख० शस्त्रके च = शओओर शास्त्रत मेँ। न तथाश्युसे लेकर 
दो शोक क० पुस्तक मे नही है । | 

स्थानघष्ट तु यो दद्यादलिुद्धिग्न मानस. । 

मन्त्रहीनो यथा होता प्रायश्ित्ती भवेत्तु सः ।॥१०१॥ 

जो सनुष्य उद्वि्र मनवाला होने के कारण अनुचित स्थान मे 
बलि देता है वह मंत्रहमीन द्योता इवन करने वाला) जैसा है वैसा ही 
प्रायश्चितं करने योग्य होता है । 

इत्ययं * यो विधि ष्टो रङ्गदैवतपूजने 

नवे नाय्यगृहे कायः? प्रत्ताया चर ्रयोक्तमभिः ॥१०२॥ 

इस प्रकार यह जो रङ्के देवता्नों के पूजन की विधि वित 
(दष्ट) हृद है इसको प्रयोक्ताञ्मों के द्वारा नये नाटथम्रह में गर्ता (तमाशा) 
दिखललाते समय करना चाहिए । 

[१ एवमेव विधि. (का) = इसी प्रकार से विधि । का० कार्यम्‌ = की 
जानी चाहिए । ३ तुते |] 

इति श्रीभारतीये नाल्यशासर रङ्ग दैवतपूजाविधान नाम 
तृतीयोऽध्यायः ¦ 

इस प्रकार श्री भारतीय नाट्यशास्त्र मे रङ्गपूजा नामवाला तृतीय 
अध्याय समाप्त इञा । 

[9 का० भारतीय नाटथशास्त्रे । २ रज्गदैवतपूजनम्‌ । रङ्गदेवता 


पूजन || 


